वेदोद्यानके चुने हए फूल पर कुष सम्मतियां 


इस पूस्तक पर उत्तर प्रदेश राज्य की श्रोर से ४०० रुपये तथा भ्रायं प्रति- 
निधि सभा, पंजाव की श्नोर से २५० रुपये पुरस्कार मिला है । 
सग्रह श्रच्छा है श्रौर मन्त्रो काभावभी प्रायः बहुत श्रच्छे ढंग से समभाया 


गया है । -- सम्पुणनिन्द, मुख्यमन्त्री 
“वेदोद्यान के चुने हए फूल" देख कर जी वाग-वाग हो गया । पुस्तक वहुत 
सुन्दर है । -गंगाप्रसाद उराध्याय 


मन्वों के छुनाव मेँ मानवीय कल्याण श्रौर वैदिक श्रव्यात्म-चेतना का बरावर 
ध्यान रखा गया है । संग्रह बहुत उपादेय बन पड़ा है ।-- वासुदेवशरण श्रग्रवाल 

ईर्वर-भक्ति श्रौर वैदिक उदात्त भावनाश्रों से परिप्लुत इस महत्त्व के ग्रन्थ 
को प्रस्तुत करने के लिए हम भ्राचा्यं जी को हृदय से बधाई देते हैं । 

-मंगलदेव शास्त्री 

दैनिक स्वाध्याय की दृष्टि से भ्रापके लि ग्रन्थ का बहुत ऊँचा स्थान है। 
भूमिका ने ग्रन्थ को उपयोगिता को ओ्रौर भी श्रधिक वड़ा दिया है । प्रत्येक श्राय 
घराने में एसे ग्रन्थों का रहना भ्रत्यन्त श्रावदयक है । इन्द्र विद्यावाचस्पति 

भूमिका सारगभित है । पुस्तक की श्रात्मा भुमिका में प्रतिविभ्वित हुई है । 
लेखरैली श्रोजभरी, सरल तथा हृदयग्राहिणी है । --विङ्वनाय विद्यालङ्मार 

पुस्तक में श्राचायं प्रियव्रत के गम्भीर भ्रध्ययन श्रौर वेदों के उनके गहरे 
पांडत्य की स्पष्ट फलक मिलती दै भ्रौर निड्चय ही एेसी रचना प्रकारित कर 
उन्होने नव-निर्माण में रत भारत की गहरी सेवा की है । वास्तव में यह एक 
एसी रचना है जो श्रविक से ग्रधिक पढ़ी जानी चाहिए । 

वहुधा यह्‌ कहा जाता है कि दिन्दी म एसी भूल रचनायें श्रव लिखी जानी 
चादिं ताकि जिज्ञासु लोग श्रपने ज्ञान को वदने के लिये मुल हिन्दी रचनाग्रों 
को पठने पर बाध्य हों श्रौर उसके लिए हिन्दी सीखें । कहा जा सकता है कि 
श्राचायं भ्रियत्रत जी की यह्‌ पृस्तक एेसी उच्चकोटि की है। ग्रतः हम पुनः 
विद्वान्‌ लेखक को उनके घोर परिश्रम के लिए हृद्य से वधाई देना चाहेगे 


--भ्राथिक समीक्षा 
मन्त्रो के भ्रं एक उच्च नैतिक स्तर से किए गये है । इनका पाठ श्रौर 
सनन नैतिक भावनां को जागृत करने मे सहायक होगा । - साहित्य सन्देडा 


इस ग्रन्थ की वड़ी विस्तृत भूमिका विशेष मनन के साथ पठने योग्थ है । 
इस भूमिका में स्वतन्त्र भारत श्रौर उसके विकास के सम्बन्ध मेँ लिख कर इस 
विकास के लिए वेद ही सहायक हो सकता है एेसा बताया है । क्या भारत 


(ल) 


पारचात्यों का श्रनुकरण करेगा इस पर लिखे विचार वड़े मननीय हँ । भरोप 
की भौतिक संस्कृति से जो भय होता है वह वता कर भारत कौ प्राघ्यात्मिक 
संस्कृति कसी उत्तम है यह सप्रमाण सिध किया है । 
भारतीय संस्कृति का खोत वेद है, वेद की प्रतिष्ठा भारतीय परम्परां महै, 
यह वता कर मानवमाव का घमं वेद ही है यह उत्तम रीति से सिद्ध कियाहै। 
अमे वेद-उद्यान के छने हृए एूल दै । इनकी भ्रनेक मालां बना कर पाठकों 
के सामने रखी दै । नौ मालाग्नों मे यह सव फूल बेटे हैँ । मन्तर-मन्तर का पदार्थं 
श्रौर विवरण इस तरह सुबोध पदति से मवरं का भाव समभाने वाली यहं 
मरत्यन्त उपयोगी पुस्तक है । जो पाठक वेद के मन्त्रो का ममं समभने कौ इच्छा 
करते है, वे इस पुस्तक का श्रवश्य संग्रह करे । हर एक वेद-प्रमी श्री प्राचार्य 
प्रियव्रत जी की इस पुस्तक का निर्माण करने के लिये हाक प्रशंसा ही करेगा । 
-वेदिकधमं 
लेखक ने श्रपनी इस पुस्तक मे बहुत से संगीतमय श्रौर महत्वपूर्ण वेदमन्त्र 
का संग्रह किया है जिनकी भाषा जितनी सरल श्रौर स्पष्ट है उनका प्रथं भी 
उतना ही सरल श्रौर स्पष्ट दै 1" -“वेदोद्यान के चने हए फूल'' पुस्तक में 
वेदमन्त्रों का जो संग्रह किया गया है उनसे भारतीय विचार श्रौर भावनाग्नों की 
महानता का एक स्पष्ट ्राभास प्राप्त होता है 1 --श्रजन्ता 
संकलित सूवतों ग्रौर मन्तो के संकलन श्रौर व्याख्यान में मनीषी लेखक की 
परस््वियचारुता श्रौर वैदिक साहित्य पर उनकी वित्ता का परिचय मिलता ह । 
जीवन-निर्माण, राष्टर-निर्माण श्रौर परलोक-साघन सभी उपयोगी विषयों कीः 
्तकायंता इस संकलन में है । निःसंदेहं इन चुने हए वेद-मन्ो का श्रनुशीलन 
करने, तदनुसार जीवन को ढालने की कोशिश करने पर जिज्ञासु पाठक वैदिक- 
साहित्य श्रौर जीवन का श्रभिप्राय समभ कर तत्तवददन कर सकेगा कंसा हमारा 
विश्वास है । - सम्मेलन पत्रिका 
सन्देह नहीं कि इन मन्त्रो श्रौर सूक्तं के दिये हृए भ्र्थो को समभते हुए यदि 
हम श्रपने जीवन को ढालने का प्रयत करे तो यह संसार हमारे लिए स्वर्गोपम 
हो सकता दे । - सरस्वती 
ग्रन्थ वेद-स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए तो एसा सुन्दर उपहार है ही जो 
उन्हें भ्रात्मिक प्रेरणा प्रदान करेगा तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उचित दिशा- 
निर्देशन करेगा, साथ ही यह भारतीय संस्कृति के प्रत्येक उपासक व श्रष्येता के 
लिए वेदों के वास्तविक, सा्विकं श्रौर निर्मल स्वरूप की की भी प्रदान 
करेगा । ५ मन्त्रो कौ व्याख्या निःसन्देह श्रत्यन्त मनोरम, प्रदृ, प्राजल एवं माननीय 
ह । वेदों के रमणीय उद्यान के ये चुने ए पुष्य निचय ही जीवन को सुवासित 
र । -सविता 


प्रथम संस्करण का प्राक्कथन 


रिय पाठक । 

नये वषं के साथ स्वाध्याय-मञ्जरी का यह्‌ २३ वाँ पुष्प प्रापको 
समपित है । महपि पतञ्जलि ने श्रपने सूप्रसिद्ध ग्रन्थ महाभाष्य मे एक 
स्थान पर वेदो के सम्बन्ध मे लिखते हुए कहा है कि एकः शब्दः 
सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्‌ भवति" । म्र्थात्‌ यदि वेद 
के एक शब्द को भी भली-मांति समभ लिया जाये श्रौर समकर 
उसके श्रनुसार प्राचरण किया जाये तो वह्‌ हमारे इस संसार को स्वगं 
बनाने कौ शवित रखता है तथा हमारे लिये कामधेनु बन जाता है । 
वेद के एक-एक शब्द में हमारे जीवन को सुन्दर श्रौर सफल बनाने की 
इतनी शक्ति है ! यदि वेद के किरी एक पूरे [मन्त्र, पूरे सूक्त, पूरे 
मण्डल, कांड या प्रध्याय ग्रौर भ्रन्त मे पूरे वेद को ही कोई भली-भांति 
समभ ले ग्रौर उसके भ्रनुसार ग्रपना भ्राचरण भी वनालेतोउमेजो 
सुख-मंगल प्राप्त होगा उसकी तो कल्पना भी सुगमता से नहीं को जा 
सकती । तव तो हमारा जीवन स्वंथा दिव्य हौ जायेगा । सगवान्‌ वेद 
एेसा महिमाशाली है ! वेदोद्यान के चुने हए फएूल' मे भिन्न-भिन्न 
विषयो से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ महत्त्वपू्णं वेद-मन्त्ों श्रौर सक्तो का 
संग्रह किया गया है । इनमे से एक-एक मन्त्र निराला उपदेश देनेवाला 
है । एक-एक मन्त्र श्रौर उसके एक-एक शब्द मे हमारे जीवन को महान्‌ 
वना देने कौ शक्ति है । यदि पाठक इन मन्त्रों का गम्भीरता से स्वा- 
ध्याय करेगे ग्रौर इनमें दी गई शिक्षा के भ्रनुसारं भ्रपना श्रसली जीवन 
ढालने का प्रयत्न करेगे तो उनका यह्‌ संसारं भी स्वगं बन जायेगा श्नौर 
वे भगवान्‌ के दशंन पाकर उन रसनिधि के साक्षात्कार से मिलने वाले 
परम-श्रानन्द-समुद्र मेः निमग्न रहने के ्रधिकारी भी बन जायेगे । 

इसी ग्रमिप्राय से सम्वत्‌ २०११ की भेट श्रापको समपितिकीजा 
रही है । यदि इन वेदोद्यान क चुने हृए फूलों के स्वाध्याय से प्रापक 
ग्राध्यात्मिक भूख को कुछ भी परितृप्ति हो सकीतोमैँ इस भेट को 
साथंक समभूगा । 

प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
श्ाचायं 

वेशाख २०११ गुरुकुल विरवविद्यालय कांगड़ी । 


द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन 


“वेदोचयान के नुने हए एूल'' का प्रथम संस्करण गुरुकुल कांगड़ी, 
विश्वविद्यालय, हर््रार की स्वाध्याय-मंजरी में प्रकाशित हृम्राथा। 
वेद के स्वाध्याय प्रेमी पाठकों ने इस पुस्तक को बहुत पसन्द किया था । 
प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया था । कारणव पुस्तक का 
दूसरा संस्करण श्रभी तक प्रकारित नहीं हो सका था । श्रव इसका यह्‌ 
दसरा संस्करण भ्रायं साहित्य के प्रसि प्रकारक श्रौर विक्रेता श्री 
गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, की भ्रोर से प्रकारित हो रहा है ।्राशा 


है वेद कै स्वाध्याय शील पाठक यथापूव इसे भ्रपनायेगे श्रौर इसका 
स्वाध्याय करके श्रानन्द लाभ करेगे । 


वेद मातण्ड भ्राचाये प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
भूतपूवं कुलपति, गुरकूल कांगड़ी विद्वविद्यालय हरिद्रार 
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मूसिका 


स्वतन्त्र भारत ओर उसका विकास 


लगभग एक हजार साल की पराधीनता ग्रौर गुलामी के पर्चात्‌ 
महात्मा गान्धी जी जसे महान्‌ नेताश्नों ग्रौर लाखों देशमक्त कायं- 
कतग्रं के प्रयत्न एवं वलिदानों तथा परमात्मा की कृपा के परिणाम- 
स्वरूप भ्राज हमारा भारतवषं देश स्वतन्त्र है । इस स्वतन्त्रता से लाभ 
उठाकर हम भारतवासी श्राज भ्रपने राष्ट्र को जितना चाहं उन्नत 
फर सकते हँ । जव तक हम परतन्त्र थे हमें श्रपनी पूणं उन्नति प्रौर 
विकास का भ्रवसर नहीं था। उस समय विदेशी शासक हमें वहीं तक 
कोई काम करने श्रौर किसी दिशामे वदने देते थे, जहाँ तक वेसा 
करना उन विदेशी शासको के स्वार्थो कै विरुद नहीं होता था प्रत्यत 
उनके स्वार्थो कौ पुति में सहायक होता था। उस समय हम एक 
श्रतिसीमित दायरेमें ही कुछ कर सकते ग्रौर बढ़ सकते थे । उस समय 
हमारी वृद्धि लगभग सर्वथा श्रवरुद् थी । तव हम अ्रपनी पूणं उन्नति 
ग्रौर पूणं विकास नहीं कर सकते थे । पर श्रव स्वतन्त्र हो जाने पर 
हम श्रपने राष्ट्र की सब प्रकार कौ भौतिक उन्नति भ्रौर श्रपने राष्ट 
के निवासियों के भ्रात्मा का सब प्रकार का विकास ग्रपनी इच्छानुसार 
परिपूणं मात्रा मे कर सकते हँ । श्रव हमारी उन्नति भ्रौर विकास को ` 
बाहर की कोई शक्ति श्रवरुद्ध नहीं कर सकती । 


विकास की दो दिक्लाणं 


परन्तु प्रन यह है कि हम यदि इस स्वाधीनता की ्रवस्थाका 
लाभ उठाकर श्रपने राष्ट को उन्नत ग्रौर विकसित करना चाहते हैँ 
तो उस उन्नति ्रौर विकास का स्वरूप किस प्रकार काहोगा ? उस 
उन्तति श्रौर विकास की दिशा कंसी होगी 2 हम भ्रपने राष्ट के 
मौतिक साधनों की जो उन्नति करेगे श्रौर उससे राष्ट मे जो वेभव- 
सम्पत्ति उत्पन्न होगी उसका लक्षय क्या होगा 2 उसके साधन किस 
प्रकार के होगे ? उस का किस प्रकार का उपयोग होगा ? किसी भी 


१२ वेदोद्यान के चने हुए फूल 


प्रकारका कायं करने के लिये, किसी भी प्रकार की भौतिक उन्नति 
करने के लिये हमारे सन श्रौर श्रात्मा का एक विदोष प्रकार का 
विकास होना ग्रावश्यक है । ग्रौर फिर इस भौतिक उन्नति से प्राप्त 
होने वाले वैभव श्रौर शिति का सही उपयोग करने के लिये भी हमारे 
श्रात्मा का एकं विशेष प्रकार का विकास होना श्रावरयक है । भौतिक 
उन्नति करने से हमे जो वैभव प्राप्त होगा उसे हम केवल श्रपने ही 
उल श्राराम का साधन बनायेगे या उसके द्वारा हम श्रपने पड़ोसियों 
के जीवन को भी सुखी बनाने का प्रयत्न करेगे ? इस वैभव का उपयोग 
हम केवल स्वार्थवृत्तिसे करेगे या उसके उपयोग में पराथंवृत्ति भी 
साथ रहेगी ? यह वैभव हमें भोगी, विलासी, विषय-लोलुप, इन्द्रियों 
का गुलाम रौर शिरनोदर-परायण तो नहीं बना देगा श्रौर एेसा बना- 
कर हमे ्रगक्त, दुर्बल श्रौर रोगी तो नहीं कर देगा ? राष्ट्‌के 
भौतिक साधनों की उन्नति करने से ह्मे जो राक्ति प्राप्त होगी उस 
शक्ति का उपयोग हम किस प्रकार से करेगे ? क्या हम उस शक्ति 
को दूसरों के ्रधिकारीं को हृडपने मे, दसरों की स्वतन्त्रता को छीन 
कर उन्हे प्रपना गुलाम बनाने में, दूसरों की समुद्धि को छीन कर उन 
निर्धन बनाने मे, दुसरों क स्वार्थो, सुख ग्रौर श्रानन्द को तष्ट करके 
उन्हे दुःख श्रौर विषाद मे निमग्न करने मँ प्रयुक्त करेगे ? याहमारी 
यह शक्ति अन्याय के विरुद्र लडने मे, जिनके प्रधिकार मारेजा रह 
है उनके श्रधिकारो की रक्षा करने मे, जिनकी स्वतन्व्रता छीनी जा 
ही है उनकी स्वतन्वता को बचाने मे, जिन्हे पद-दलित किया जा 
रहा है उन्हें उठाने में, जिनके सुखो को नष्ट किया जा रहा है उनके 
जीवनो को फिर से सुखी बनाने मे, लगाई जायेगी ? हम श्रपनी यह 
शक्ति संसार को नरक की भटी बनाने मेँ खचं करेगे या स्वग॑धाम 
बनानेसें ? 
इस प्रदन का उत्तर इस बात पर श्रवलसम्बित है कि हमारा श्रात्मा 
किस प्रकारकाहै, हमारे श्रात्मा की शिक्षा श्रौर साधना कैसी है, 
हमारे म्रात्मा का विकास किस वकार काहुग्राहै। हमारे भ्रात्माकी 
एक प्रकार कौ शिक्षा ग्रौर साधना, जिसे श्रात्मा का दुविकास कहना 
चाहिये, उसे एेसा वना देगी कि वह॒ भौतिक उन्तति से प्राप्त होने 
वाले वेभव को केवल प्रपने ही सुख-ग्राराम में लगायेगा । इस वैभव 
कं दारा पडौसियो के जीवन मे भी चुख-श्रानन्द उत्पन्न कर दे - 
इसको उसे तनिक भी चिन्तान होगी । वह इस वैभव का उपयोग 
पूणं मावा में स्वाथं-वृ्ति से युक्त होकर करेगा । वह इस एेदवयं रौर 


भूमिका १३ 


सम्पत्ति का भोग करते हुए विलासी, विषय-लोलुप, इन्द्रियों का दास 
श्रौर शिइनोदर-परायण बन जायेगा । ग्रौर इस विलास तथा विषय- 
लोलुपता के परिणामस्वरूप ्ररक्त, दुल श्रौर रोगी वन जायेगा । 
वह भौतिक उन्नति से प्राप्त होने वाली शविति कोभी दूसरों कं 
ग्रधिकार हडपने में, उन्हे दास बनाने में, उनके सुख नष्ट करने मे, 
उनका धन छीनने मे, उन्हें सताने मे, उन पर भ्रन्याय, ्रत्याचार करने 
मेही व्यय करेगा । वह्‌ ग्रपनी इस रक्तिसे संसार को स्वगं-घाम 
न वना कर नरक की भट्टी वनाने का काम करेगा । 
परन्तु हमारे श्रात्मा की एक दूसरे प्रकार की शिक्षा ग्रौर साधन, 
उसका सही विकास, उसे एेसा वना देगा कि वह्‌ भौतिक उन्नतिसे 
प्राप्त होने वाले वैभव से श्रपने जीवन को तो म्रानन्द-युक्त वनायेगा 
ही साथ ही उससे वह पड़ोसियों के जीवनमें भी सुख की गद्धा बहा 
देगा । इस वैभव के सेवन में स्वां कं साथ-साथ पराथं की भावना 
भी उसे भर-पुर मात्रा सें विद्यमान रहेगी । वह इस वैभव का सेवन 
पूणं संयम के साथ करेगा । उसका श्रपनी इन्दो पर पुणं विजय प्रौर 
वरित्व होगा । इस संयम श्रौर इन्द्रिय-जयित्व के कारण वह्‌ भोगी, 
विलासी, विषय-लम्पट ग्रौर शिङ्नोदर-परायण नहीं बनेगा । ग्रौर 
ग्रशक्ति, दुर्बलता तथा रोग कभी उसके पास नहीं फटकंगे । भौतिक 
उन्नति से प्राप्त होने वाली शक्ति का वह्‌ श्रन्याय के विरुद्ध लङने मे, 
पीडितो की रक्ना मे, दलितों के उद्धार मे, निराधितों को प्राश्य देने 
मे, दासों को स्वतन्त्र वनाने मे, श्रधिकार-हीनों को प्रधिकार दिलाने 
मे, दुखियों को सुखी बनाने मे, बल-हीनों को सवल वनाने मे, प्रयोग 
करेगा । वह मनुष्य-मात्र को, मनुष्य-माव्र को ही नहीं प्रत्युत प्राणि- 
मात्र को, वेद के शब्दों में श्रमर परमात्मा के पूतव्र सम कर-- 
“भृण्वस्तु विने श्रसृतस्य पुत्राः" (ऋक्‌० १०1 १३। १)--ग्रपने भाई 
समभेगा । श्रौर श्रपने सारे वैभव को तथा श्रपनी सारी शक्तिको 
श्रपने इन भादयों को सुखी बनाने मे, इनके प्रधिकारों की रक्ना करने 
मे, इन्हे उन्नत करने मे, ्रन्याय-प्रत्याचार से इन्द बचाने मे व्यय 
करेगा । 
एक प्रकार की शिक्षा श्रौर साधना, एक प्रकार की संस्कृति, 
हमारे श्रात्मा को राक्षसी बना देती है । मरौर तब हम जो कायं करते 
है वे राक्षसोंकेसेघोर कायं होते हैँ । तव हम रावण के मागं पर 
चलने लगते है । परन्तु एक दूसरे प्रकार कौ रिक्षा प्रर साधना, एक 
दूसरे प्रकार कौ संस्कृति, हमारे श्रात्मा को दिव्य- देवो का सा--बना 
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देती है । श्रौर तब हम जो कायं करते हवे देवों केसे पवित्र श्रौर 
मंगलकारी कायं होते हैँ तव हम देव-पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्र के मागं 
पर चलने लगते है । प्रर्न यह है कि बड़े कष्ट श्रौर परिश्रम से प्राप्त 
की हुई भ्राज कौ इस स्वतन्त्रता के वातावरण से हम जो ग्रपने राष्ट 
की उन्नति करेगे ग्रौर इससे हमे जो वैभव श्रौर शवित प्राप्त होगी 
उसका प्रयोग हम रावण के मागं पर चल कर करेगे या भगवान्‌ राम 
के मागं पर चल कर करेगे ? एक मागं संसार को नरक बनाने वाला 
है ओर दूसरा मागं संसार को स्वगं बनाने वाला है । भ्राज का भारत 
1 को नरक बनाने की राह पर चलेगा या स्वगं बनाने की राह 
पर 1 


पाश्चात्य जगत्‌ कौ आधुनिक उन्नति जौर 
उसके दुष्परिणाम 


इस युग के योरोप ग्रौर श्रमरीका-निवासियों ने भौतिक कषेत्रम 
जो उन्नति कौ है वह॒ इतनी श्रद्‌ भुत, महान्‌ श्रौर श्रार्चयं जनक है 
कि उसे देखकर स्तन्ध रह जाना पडता है । भौतिक विद्या-विज्ञानो 
के क्षेत्र मे पाश्चात्य जगत्‌ ने जो उन्नति इस युगमेंकी है वसी उन्नति 
शायद मनुष्य ने पहले कभी न कौ होगी । इस उन्नति से पाङ्चात्य 
देशो के लोगों ने वैभव भी खूव कमाया है रौर उनके हाथ मे शक्ति 
भी खूब प्रा गई है। परन्तु योरोप ्रौर श्रमरीका कौ यह भौतिक 
उन्नति, उनका यह वैभव श्रोर यह शक्ति लगी किस कामें है ? इस 
उन्नति ने उनमें दपं भ्रौरं श्रहंकार उत्पन्न कर दिया, इस वैभव की 
चाट ने उन्हं लोभी, लालची रौर स्वार्थी बना दिया तथा इस शक्ति 
ने उन्हे मदोन्मत्त हिसक भेडिया वना दिया । उनके ग्रपने देशों की 
साधन-सामग्री से जो वैमव उन्ह प्राप्त होता था वह्‌ उनको बहती हुई 
लोभ, लालच श्रौर स्वाथं की वृत्ति को, उनकी बढती हुई भोग-लिप्सा 
विलासिता ग्रौर इन्दिय-परायणता को तप्त करते मे भ्रपर्याप्ति लगने 
लगा, इसलिये उनमें दुसरे देशों की साधन-सामग्र श्रौर उसके उत्पन्न 
होने वाले वैभव को हड्पने की इच्छा उत्पन्न हई । इसके लिये उन्होने 
श्रीका, एशिया रादि भू-लण्डों के राष्ट्रं को श्रपने म्रधीन करना 
श्रावश्यक्‌ समा श्रौर श्रपनी शवित की बदौलत उनकी स्वतन्त्रता 
डीन कर उन्हे रपा गुलाम बना लिया । इन पराधीन देशो की 
जनता पर वे मनमाने भ्रत्याचार करने लगे । इन देशों की जनता की 
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उन्नति के सब मागं इन्होंने बन्द कर द्ियि। वे स्वार्थं में ग्रन्धे होकर 
इन देशों की जनता का सव प्रकार का शोषण करने लगे । इन देशों 
कौ जनता को उन्होने पानी भरने वाले श्रौर लकड़ी काटने वाले 
मजदूरो की भ्रवस्थामें पर्वा दिया । इन देशों के निवासियों के सव 
सुख-प्रानन्द उन्होने छीन लिये 1 भ्रातंक प्रौर भय का राज्य उनपर 
लाद दिया । उनका जीवन नारकी बना दिया । एक समय तो एेसा 
भ्रा गया कि लगभग सारी धरती पर योरोपीयन लोगों का यह दानवी 
प्रभुत्व छा गया । भ्राज भी धरती के ्रनेक देश इस योरोपियन प्रभुत्व 
के शिकार बने हुए है । 

योरोपियन लोगों ने स्वाथं में भर कर ्रौर शक्तिमें चूर होकर 
श्रफ्रीका ्रौर एशिया श्रादि देशोंके लोगों परु ही इस प्रकारके दारुण 
ग्रत्याचार क्रि होंसो वात नहीं । जव मनुष्य स्वाथं से श्रनधाहौ 
जाता है तो वह्‌ श्रपने-पराये का भेद भूल जाता है । योरोप के शक्ति- 
सम्पन्न धनपतियों, कारखानेदारों श्रौर भूमिपतियों ने श्रपने देशवासी, 
ग्रपने नौकरो, मजदूरों श्रौर किसानों पर भी उसो प्रकारके भीषण 
म्रत्याचार कयि हैँ। उनके खून का भी उन्होने उसी प्रकार शोषण 
किया है । उनके जीवनो को भी उन्होने सुख-सम्पत्ति-विहीन करने में 
कोई कसर नहीं छोडी है । 

इतना ही नहीं । पाश्चात्य राष्ट एक दूसरे के बढते हुए वैभव ब्रौर 
उत्कषं को मी सहन नहीं कर सकते । वे एक दूसरे के वैभव, उत्कषं 
ग्र प्रभाव को सहन न करके परस्पर ईर्ष्या करने लगते हैँ । इस ईर्ष्या 
के परिणामस्वरूप उनमें परस्पर शत्रुता उत्पन्न हो जाती है । वे एक 
दूसरे को नीचा दिखाने ग्रौर पराजित करने की तैयारी करते रहते है | 
उनमें से बड़े राष्ट्‌, भ्रपना प्रभावक्षेत्र बढ़ने के लिए भ्रपने पड़ौसी 
छोटे राष्ट की स्वतन्त्रता को रौदते रहते हैँ । इन बड़ राष्टरो की 
परस्पर के प्रति ईर्ष्या श्रौर शत्रुता की वृत्ति उन प्रायः बीस-बीस, 
तीस-तीस साल कै म्रन्तर पर भयंकर युद्धो मे प्रवृत्त करती रहती हे । 
इन युद्धो मे धन श्रौर जन कीजो हानि होती है ग्रौर जनता कोजो 
भीषण कष्ट भोगने पडते हैँ उनका यहाँ विस्तार से वणेन करने की 
श्रावश्यकता नहीं है । इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी उनसे भली-भांति 
परिचित है । पिछली शताब्दियों मे-तो युद्धो से होने वाली यह्‌ भयंकर 
हानि श्रौर ये कष्ट योरोप कौ जनता को ही सहने पडते थे । परन्तु 
दस ॒राताब्दी मे तो वैज्ञानिक उन्नति रौर तज्जन्य यातायात एवं 
समाचारप्रेषण के श्रदमुत साधनों के श्राविष्कारोंके कारण धरती के 
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सव देश एक दूसरे के इतने निकट हो गये हैँ कि सारी धरती एक नगर- 
सा बन गई हे भ्रौर एक राष्ट्र की गति-विधि का प्रभाव तत्काल विर्व 
के सव राष्टरों पर पड़ता है । इसलिये प्रव योरोपके दो देशो से होने 
वाले युद्ध भट प्रायः सारी धरती के युद्ध बन जाते है । इन युद्धौ मेँ 
पृथिवी कै प्रायः सभी राष्ट्र दो भागो में बंटकर एक दूसरे से लडने लगते 
है ्रौर एक दुसरे के संहार पर तुल जाते हँ । इन युद्धो कौ भीषणता 
धरती के मानवमात्र को सहनी पड़ती है । श्राज की विराट्‌ वैज्ञानिक 
उन्नति ने लडने वालों के हाथ मे जो प्रलयंकर शस्त्रास्त्र दे दिये है, उन 
से भ्राज के युद्धो की त्रासकारी भीषणता श्रौर भी बट्‌ जाती है । भ्राज 
के युद्धो की प्रलयंकर भीषणता का मप्रनुभव गतदो विङ्व-युद्धों सें 
जगत्‌ ने भली-भांति कटु लियाहै। इन युद्धो गँव-के-गांव श्रौर 
नगर-के-नगर धरागायी कर दिये गये ह । श्ररबो-खरबों रुपयों की 
सम्पत्ति का विध्वंस हुश्रा है । करोड़ों श्रादमी मारे गये है । लाखों 
बच्चे प्रनाथ वना दिये गये है । लाखों माता-पिता सन्तानहीन कर दिये 
गये है 1 लाखों वहिन विना भाद्यों कौ श्रौर लाखों भाई विना वहिनो 
केकर दिये गये हैँ । लासो पत्नियां विधवा बना दी गई है । लाखों 
व्यवित भ्ंग-हीन करके सदा के लिए निकम्मे कर दिये गये है । करोड़ों 
व्यक्तियों के घर-वार उजाड दिये गये है । योरोप श्रौर ग्रमरीकाके 
लोगो की यह्‌ रक्त-पिपासा श्रभी भी शान्त नहीं हुई है । तीसरे विरव- 
युद्ध की फिर तैयारियां हो रही ह । इस युद्ध के लिये श्रौर भी प्रचण्ड 
स्वास्त्रं का श्राविष्कार किया जारहा है। इस युद्ध कें कारण 
धरती के मनुष्य-मात्र को जो कष्ट भ्रौर विपत्ति भोगनौ पडमी उसकी 
कल्पना सहन ही कौ जा सकती है। इस तीसरे विदव-ुदध कौ 
भीषणता की कल्पनामाव्र से धरती के लोग थर-थर कांप 
हेहै। 

योरोपश्रौर प्रमरीका के लोगों दवारा कौ गई भौतिक उन्नति परोर्‌ 
उससे प्राप्त होने वाले वैभव ग्रौर शविति का यह परिणाम हुश्रा है । 
योरोप भ्रौरग्रमरीका ने मानव को जो शिक्षा श्रौर साधना, जो संस्कृति 
प्रदान की है उससे धरती कौ यह्‌ श्रवस्था हो गई है । इस रिक्षा मरौर 
1 इस 1 1 क प्रत्येक राष्ट गनौर प्रत्येक राष्ट 
का प्रत्येक नर-नारी श्रसन्तोष ग्ररान्ति ग्रौर संकर ई 
निमग्न हो गया है । . ८ क भर संकट भे 
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क्या भारत भी पाइचात्य जगत्‌ का अनुकरणं करेगा ? 


क्या भ्राज का स्वतन्त्र भारत भी योरोपग्रौर ग्रमरीका के पद- 
चिह्भीं पर चलेगा ? वया वह भी योरोप ग्रौर श्रमरीका की भौतिकता- 
वादी (षिवा गऽ) शिक्षा श्रौ र साधना का, भौतिकतावादी संस्कृति 
का, श्रनुकरण करेगा ? क्या उसकी भौतिक उन्नति ग्रौर उसके भ्रात्मा 
का विकास भी पदिचम के ग्रनुकरण पर होगा ? क्या वह्‌ जो उन्नति 
करेगा उसका भी जगत्‌ के लिए वही परिणाम होगा जोयोरोपभ्रौर 
ग्रमरीका कौ उन्नति का हुश्रा है? यदि ग्राज का स्वतन्त्र भारत भी योरोप 
श्रौरग्रमरीका द्रारा श्रपनाये गये उन्नति-पथ पर चल पड़ा तो उससे 
विद्व को क्या नई चीज मिलेगी, उससे विइव का क्या कल्याण होगा ? 

परिचिम की इस भौतिकतावादी उन्नति, उसकी इस भौतिकतावादी 
दिक्षा ग्रौर साधना, इस भौतिकतावादी संस्कृति से जगत्‌ के सव 
विचारशील लोग धवरा उठे हँ । यदि इस भौतिकतावादी संस्कृति ग्रौर 
समभ्यताके प्रभाव कोन रोका गयातो मानव का स्थिर-ग्रधःपतन 
ग्रौर जगत्‌ का संहार निरिचत है । इसीलिए जगत्‌ के विचारशील लोग 
इस परिस्थिति को परिवतित करना चाहते हैँ । 


भारतीय संस्कृति ओौर उसके प्रतिनिधि पुरुष 


इस संकटमय स्थिति से जगत्‌ की रक्षा करने के लिए धरती के 
विचारशील लोग भारत की प्राचीन संस्कृति कौ श्रोर भांकने लगे हैँ । 
भारत की प्राचीन संस्कृति भौतिकतावादी न होकर भ्राध्यात्मिकता- 
वादी है। इस युग मे महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, स्वामी श्रद्धानन्द ग्रौर महात्मा 
गांधी श्रादि महापुरुष भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि पुरुष हुए है 1 
इन्होंने पर्चिम की भौतिकतावादी संस्कृति के दुष्परिणामों को पणं रूप 
से श्रनुभव किया था। इसलिए उन्होने पुरे बल से श्रपने देशवासियों 
को सावधान किया कि वे पर्चिम की भौतिकतावादी संस्कृति ओ्रौर 
सभ्यता का श्रन्धा भ्रनुकरण न करं । उन्होने पर्चिम के लोगो को भी 
सन्देश दिया कि वे यदि ्रपना श्रौर विर्व का कल्याण चाहते हँ तो 
उन्हँ जीवन का श्रपना भौतिकतावादी दृष्टिकोण त्यागकर प्राचीन 
भारत के जीवन का भ्राध्यात्मिकतावादी दृष्टिकोण ग्रहण करना 
चाहिए । भारत के ये प्रतिनिधि-पुरुष ्रपने भाषणों, लेखो, कार्यो ओ्रौर 
जीवन-चर्था द्वारा भारतीय संस्छृति ग्रौर सभ्यता के उज्ज्वलतम रूप 
को जगत्‌ के श्रागे उपस्थित करने का प्रयत्न करते रहे हैँ । महात्मा 
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गांधी की विचारधारा श्रौर उनका जीवन तो जगत्‌ के श्रागे ्रभी 
बिल्कुल ताजा है । महात्मा गांधी का श्रपना वेयक्तिक जीवन पूणं रूप 
से उन सिद्धान्तो के ्रनुसार ढला हुप्रा था जिन्हं भारतीय परिभाषा 
मे यम' श्रौर नियमों के नाम से कहा जाताहै। जीवनकेये यममग्रौर 
नियम नामक सिद्धान्त भारतीय सभ्यता के निचोडर्है। गांधीजी के 
जीवन मेये सिद्धान्त पूणं रूप से समाविष्ट थे । ये उनके जीवन के 
उवास-प्ररवास मे रमे हुए थे । उन्होंने भारतवषं को स्वतन्त्र कराने के 
लिए भ्रग्ेजों से जो सवषं किया उस संधषं मे भी उन्होने इन सिद्धान्तो 
का प्रयोग किया । इससे विर्व का ध्यान हठात्‌ गांधी जी की श्रोर 
भ्राङृष्ट हो गया ग्रौर उनके द्वारा विश्व का ध्यान भारतीय संस्कृति 
की भ्रोर भी हठात्‌ ्राकृष्ट हो गया । इस युग मे भारतीय संस्कृति 
को ओर विशव का ध्यान ्राकृष्ट करने मे महात्मा गांधी जी सवसे 
५ कारण बने हँ । इसलिए हेम सब पर उनका महान्‌ उपकारश्रौर 
चऋघ्णह। 


पश्चिम कौ भोतिकतावादी संस्कृति 


परिचिम की भौतिकतावादी संस्कृति जगत्‌ के केवल भौतिक पहल 
पर ही ध्यान देती है । वह विरव-ब्रह्याण्ड मे परमात्मा के ग्राधार कौ 
नहीं पटिचानती । वह केवल जगत्‌ के प्राकृतिक भ्रंश को ही देखती 
है 1 मनुष्य-जीवन मे भी वह केवल भौतिक पहलू पर ही बल देती 
वह मनुष्य-जीवन में जीवात्मा क श्राधार को नहीं पहिचानती । वह 
मनुष्य के प्राकृतिक भ्रंश उसके शरीर को ही केवल देखती है । इसलिए 
उसका जगत्‌ श्रौर मनुष्य-जीवन को देखने का दष्टिकोण एकांगी हो 
जाता हे । इस एकांगी दृष्टिकोण कं परिणामस्वरूप उसका लक्ष्य केवल 
भौतिक विद्या-विज्ञानों की उन्नति ग्रौर उसके दारा भौतिक वैभव श्रौर 
एेर्वयं की प्राप्ति ही रह जाता है प्रौर रह जाता है इस भौतिक वैभव 
कं द्वाराकवल शरीर प्रौर इन्दि के सुख को प्राप्त करना । हमारे 
शरीरं श्रौर इन्द्रिय तृप्त होने चाहिये, चाहे किसी भी उपायसे क्योन 
हों । इस भौतिकतावादी दुष्टिकोण मं श्रात्मा-परमात्मा, लोक-परलोक 
मकम, कत न्य-अ्कतन्य्‌, न्याय-ग्रन्याय, सत्य-अरसत्य, संयम-ग्रसंयम' 
ग्रहिसा, परोपकार, प्रेम श्रौर दया श्रादिका कछ विचार नहीं रह्‌ 


१- यम =म्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रह्‌ । 
नियम्‌ == शोच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान । 
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जाता। इसीलिए परिचम का भौतिकतावादी दृष्टिकोण संसार में वह्‌ 
ग्रनथं मचा देता है जिसका कुछ निर्देश ऊपर किया गया है । 


आध्यात्सिकतावादी भारतीय संस्कृति 


इसके विरुद्ध मारतीय संस्कृति भ्राध्यात्मिकतावादी है । वह्‌ विङ्व- 
ब्रह्माण्ड में केवल प्रकृति को ही नहीं देखती । वह्‌ प्राकृतिक जगत्‌ की 
तह्‌ में परमात्मा के आधार को भी पहिचानती है । वह्‌ मनुष्य-जीवन 
मे केवल मनुष्य के प्राङृतिक शरीर को ही नहीं देखती । वह मनुष्य 
के भौतिक शरीरमें जीवात्माके ्राधार कोभी पहिचानती है। 
प्रकृति के वने इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भौतिक जगत्‌ से तो इन्कार 
किया ही नहीं जा सकता । वह्‌ तो स्पष्ट दीखता है । मनुष्य-जीवन में 
भी प्रकृति के वने इस भौतिक शरीर से इन्कार नहीं हौ सकता । वह 
भी स्पष्ट दिखाई देता है ग्रौर उसकी भौतिक श्रावदयकतायें भी स्पष्ट 
दिखाई देती है, जिनकी पूति करना भी ग्रावश्यक है । इसलिए भारतीय 
संस्कृति जगत्‌ भ्रौर जीवन के भौतिक प्रंश की उपेक्षा नहीं करती है । 
वह इस पहलू को देखती ग्रौर पटहिचानती है । परन्तु वह॒ इस भौतिक 
तत्त्व के पीछे श्रौर उसके श्राधार में प्राध्यात्मिक तत्त्व को भी देखती 
ग्रौर पहिचानती है। वह्‌ मानती है कि जगत्‌ ग्रौर जीवन का यह्‌ 
श्राध्यात्मिक तत्त्व उसके भौतिक तत्त्व की श्रपेक्षा कहीं ्रावश्यक रौर 
महत्त्वपूणं ह । विचार कौ भ्रांखो से देखने वालों को जगत्‌ भ्रौर जीवन 
का यह्‌ भ्राध्यात्मिक तत्त्व उसके भौतिक तत्त्व की भ्रपेक्षा भी श्रधिक 
स्पष्ट ्रौर सत्य दिखाई देता है । प्रकृति है प्रौरं प्रवद्य है । परन्तु जड 
प्रकृति से यह जगत्‌ श्रपने म्राप नहीं बन सकता था । प्रकृति से विख्व- 
ब्रह्माण्ड की रचना करने वाले, उसे नियमों में वांध कर चलाने वाले, 
उसे धारण करने वाले, उपे थाम कर रखने वाले श्रौर उसकी रक्षा 
करने वाले परमात्मा हँ । वे परमात्मा विर्व में सर्वत्र व्याप रहे हैँ । 
इन परमात्मा का म्रपना स्वरूप शुद्ध ज्ञानमय, शुद्ध सत्यमय ग्रौर शुद्ध 
श्रानन्दमय है । मनुष्य के भौतिक शरीर के पील उसके श्राधारमेंमी 
जीवात्मा है 1 हमारा शरीर तभी तक बनता, बढ़ता ्रौर कायं करता 
है जब तक उक्षकै अ्रन्दर जीवात्मा रहता है । जीवात्मा-विहीन शरीर 
कुछ नहीं कर सकता भ्रौर धिनष्ट हो जाता है । सव मनुष्यों के जीवात्मा 
एक जसे हैँ । मनुष्यो के ही नहीं, सब प्राणियों के भी जीवात्मा एक 
जसे है । स्वभाव से सव जीवात्मा प्रयत्नशील, कसंरील ग्रौर ज्ञानमय 
हैँ । सब मे सुख-दुःख की भ्रनुभूति समान है । जगत्‌ के श्रन्य सब पदार्थो 
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की भांति हमारे शरीरो को भी परमात्मा ही बनाते हैँ रौर इन शरीरो 
के साथ हमारे जीवात्माग्नों का सम्बन्ध भी परमात्मा ही जोडते हैँ । 
परमात्मा की बनाई व्यवस्था कै भ्रनुसार हमारे शरीर तभी तक बनते, 
बढते श्रौर कायं करते हँ जब तक उनके साथ जीवात्मा का सम्बन्ध 
जुडा रहता है । किस शरीरम किस जीव को परमात्मा कितनी देर 
तक रखेंगे यह हमारे कर्मा पर निभैर करता है । स्वभाव से प्रयत्न- 
शक्ति ग्रौर ज्ञानशवित सव जीवों की समान होने पर भी उनके कर्मा- 
नुसार उन्हें परमात्मा जो योनियां प्रौर जो शरीर प्रदान करते हैँ उनके 
भेद के कारण जीवों की ये शक्तियां कम ग्रौरं श्रधिक प्रतीत होती हैं। 
सुख श्रौर दुःख की प्रनुभरति तथा सुख प्राप्त करने श्रौर दुःख से बचने 
की इच्छा सभी मनुष्यों ग्रौर प्रायः सभी प्राणियों मे समान होती है। 
सब के जीवात्मा एक जसे हैँ । इसलिए हम सब मनुष्य श्रौर सब प्राणी 
ग्रापस मे भाई-भाई हँ । सव जगत्‌ के रचयिता परमात्मा ने हमे हमारे 
ये शरीर देकर हमें जीवन प्रदान किया है श्रौर हमारे जीवन की रक्षा, 
उन्नति ग्रौर सुख-समृद्धि के लिए भिन्न-मिन्न प्रकार के पदार्थो से भरा 
म्रा यह्‌ जगत्‌ बनाकर हमे दिया है । इस प्रकार हम सव के उत्पन्न 
करने वाले, हम सव की रक्षा ्रौर पालना करने वाले परमात्मा ह्म 
सव के पिता ह । हम सब उसके पुत्र है । इसलिए धरती के सब मनुष्य 
मरौर प्राणी श्रापस मे भाई-भाई ह । भौतिक जगत्‌ की तह में छिपे 
हए इस ग्राध्यात्मिक तत्व को ` भारतीय संस्कृति देखती श्रौर 
पहिचानती है । 

जव तक हमारा भौतिक शरीर हमारे श्रात्मा्रों के साथ लगा 
हु्रा है तब तक शरीर की भूख श्नौर प्यास को मिटाने का प्रबन्ध होना 
ही चाहिए, तव तक गरमी-सरदी से रक्षा श्रादि की शरीर की श्न्य 
श्रावश्यकताग्न की पूति का उपाय भी होना ही चाहिये । शरीर कीये 
श्रावर्यकताये भिन्न-मिनन प्रकार कै प्राकृतिक पदार्थो से पणं होती है । 
इस लिए इन नाना प्रकारके प्राकृतिक पदार्थो के उत्पादन, निमि, 
वितरण श्रौर संग्रहुका भवन्ध भौ होना ही चाहिये । दूसरे शब्दों मे 
मनुष्य-जीवन के भौतिक रंश उसके शरीर की भौतिक म्रावर्यकतागरों 
की पूति के लिये यथावश्यक प्राकृतिक उन्नति भी की ही जानी 
चाहिये । भारतीय संस्कृति इससे इन्कार नहीं करती । परन्तु भारतीय 
सस्कृति कहती है कि प्राकृतिक उन्नति करते हए श्रौर उस उन्नति से 
प्राप्त होने वाले पदार्थो का सेवन ग्रौर उपभोग करते हृए हमें इस बात 
को नहीं शूलना चाहिए कि हम सव उस श्रमर परमातमा # पत्र है श्नौर 
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इसलिए श्रापस मे भाई हैँ । हमें सदा यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि 
हम सवकी सुख ग्रौर दुःख की ग्रनुभूति समानदैग्नौर सभी में सुख 
पाने ग्रौर दुःख से वचने की इच्छा भी समान है । इसलिए हमें प्रपने 
सुख ग्रौर ्रपने प्राराम के लिए दूसरों के सुख-प्राराम को नहीं छीनना 
चाहिए । हमें ्रपना दुःख कम करने के लिए दूसरों के जीवन को दुःखी 
नहीं वनाना चाहिए 1 हमे श्रपने स्वाथ के लिए दूसरों कं ्रधिकारो 
को नहीं कुचलना चाहिए । श्रपने भले कं लिए हमें ग्रौरो पर प्रत्याचार 
नहीं करना चाहिए । जब हमारी शारीरिक ्रावश्यकतायें ग्रौर उनसे 
उत्पन्न होने वाली स्वार्थं को वृत्ति हमे एेसा करने के लिए वाधितं करे 
तो हमें ्रपने शरीरो के पीले वैठे हृए म्रात्माग्नों म्नौ उनको समानता 
की ग्रोर ध्यान देना चाहिए । ग्रौर इस ध्यान के परिणामस्वरूप हसे 
संयम से काम लेना चाहिए शौर ग्रपनी उभरती हुई स्वाथं क वृत्ति को 
वश में करना ग्रौर दवाना चाहिए । हमे सबको ग्रपने जसा समभ कर 
सवके सुख का ध्यान रखते हुए श्रपने सुख की चिन्ता करनी चाहिए । 
हमे श्रापस मे सवको भाई-माई जानकर सवको सवके सुख को वाने 
श्रौर दुःखको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस ्राध्यात्मिक 
तत्त्व को सदा स्मरण रखते हए हमे सव प्रकार की प्राकृतिक उन्नति 
करनी चाहिए श्रौर उस उन्नति से मिलने वाले पदार्थो का उपभोग 
करना चाहिए । 

मनुष्य जीवन को सुखी श्रौर ग्रानन्दमय बनाने कं प्रसंग में भार- 
तीय संस्कृति एक बात ग्रौर कहती है । हम सभी श्रपने जीवन मे सुख 
की मात्रा बढाना चाहते ह ग्रौर दुःख की मात्रा कम करना चाहते है । 
हम संसारम जो कुछ भी करते हैँ इसी उदैश्यसे करते हू । जिसे 
दुनिया में उन्नति करना कहा जाता है वह्‌ इसी प्रयोजन से किया 
जाता है । भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें श्रपने जीवन सें सुख कौ 
मात्रा बढाने कं लिये सांसारिक उन्नति भी यथेष्ट करनी चाहिए । 
श्रपनी भौतिक परिस्थितियों को उन्नत करने से हमारे युख की मात्रा 
देगी । भारतीय संस्कृति का विशुद्ध रूप प्रकृति को दुःखदायक नहीं 
मानता है । प्रकृति ग्रपने श्राप में न सुखदायक है श्रौर न दुःखदायकं । 
सुख श्रौर दुःख तो हमारे दारा उ्तकं सदुपयोग ग्रौर दुरुपयोग पर 
निभैर करते है । यदि हम समभ ग्रौर सावधानी से प्रकृति का सदुप- 
योग करं तो वह हमारे लिए सुखदाथिनी बन जाती है । इसलिए जव 
तक हमे इस संसार मे रहना है तब तक हमें श्रपनी प्राकृतिक परिस्थि- 
तियो को उन्नत करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए ओ्रौर इस उन्नति 
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दवारा भ्रपने जीवन के सुख कौ मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए । भार- 
तीय शास्त में श्रपनी सब प्रकार की भौतिक परिस्थितियों को उन्नत 
करने सम्बन्धी उपदेशों की कमी नहीं है । परन्तु यहाँ एक बात स्मरण 
रखने की है हम सभी सुखी होना चाहते है ्रौर परिपुणं रूप मे युखी 
होना चाहते ह । हम सुख की ठेस पराकाष्ठा पर प्च जाना चाहते 
ह जहां स्वप्नमे भी दुःख कालेशनहो। हम निरतिशय सुल प्राप्त 
करना चाहते हँ । भारतीय शास्त्र ग्रौर विचारक कहते. हं कि हमारी 
यह प्रपणं सुख प्राप्त करने की इच्छा इस संसार मे पूरी नहींहो 
सकती । यह्‌ संसार कुछ इस प्रकार का वना है कि इसमं तुम जितनी 
चाहो उन्नति करते चले जाग्रो उससे तुम्हारे सुखो की मात्रा 
भरतरय जायेगी पर तुम्हारी परिपूणं सुख पाने की इच्छा पुरी नहींहो 
सकेगी । तुम श्रपनी भौतिक परिस्थितियों को उन्नत करक ग्रपने एक 
प्रकारके दुःखोंको कम कर लोगे ग्रौर एक प्रकार के सुखो को वहा 
लोगे । पर एक दूसरे प्रकार क दुःख तुम्हारे साथ फिर भ्रा चिपटेगे । 
पैदल चलने वाले के श्रपने किस्म के दुःख हैँ । उसकं पास मोटरभश्रा 
जाने से उसके वे दुःख जाते रहते ह मरौर उनके स्थान पर उरे सुख हो 
जाता है, परन्तु मोटर रखने से उसके साथ एक नये प्रकार को चिन्तये 
श्रौर दुःख श्रा चिपटते ह । इस जगत्‌ मे कितनी ही भौतिक उन्नति 
कर ला- पूणं सुख कभी प्राप्त नहीं हौ सकता । यहाँ तो सुख के साथ 
दुःखं वना ही रहेगा । तो क्या मनुष्य-मात्र श्रौर प्राणिमाव्र मे पाई 
जाने वाली हमारी पूणं सुखी वनने कौ इच्छा कभी पूणं नहीं होगी ? 
म्राध्यात्मिकं भारतीय संस्कृति कहती है कि निराश होने की श्रावश्य- 
कता नहीं है । हमारी इस परिपू्णं सुख प्राप्त करने की इच्छा की 
पूति का भी एक उपाय है । वह उपाय है मोक्षावस्थामें पहुंच जाना- 
वर्मसाक्षत्कार की भ्रवस्था मे पहन जाना । परमात्मा भ्रानन्द-स्वरूप 
ह । जव हम साधना दारा भ्रपने ग्रात्मा पर से भ्रकृति के प्रावरण को 
उतार देते हँ मरौर ज्ञान-चकषद्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखने लगते है 
ता उस ब्रह्मसाक्षात्कार कौ अवस्था मं पहने पर परमात्मा का 
श्रानन्द गुण हमारे भ्रात्मा में भी सक्तान्त हो जाता है । उस श्रवस्था मे 
हमभी मरानन्दस्वरूप बन जाते है । उस अवस्था में हमे निरतिशय 
श्रानन्द ध होता है । उस भ्रवस्था ये हमारे ग्रानन्द मे दुःख कालेड 
मी नहीं रह्‌ जाता । भ्रनुभव के घनी ऋषियों ने बताया है कि यह 
वमात्मा = साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला सुख इतना 
है कि उसका शब्दों मे वर्णन नहीं ठि महान्‌ होता 
क्या जा सकता । यह्‌ श्रनुभव करने 
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कीटही वस्तु है। इस श्रवस्थामें परहुवकर्रात्मा श्रानन्द-विभोर हो 
जता दै) 

यह्‌ मोक्ष की श्रवस्था, यह्‌ परमात्मसाक्षात्कार कौ ्रवस्था प्राप्त्‌ 
होती है उपासना द्वारा, परमात्मा की संगति में वैठकर परमात्मा के 
गुण श्रपने में धारण करकं तदनुकूल श्रपने श्राचरण बनाने द्वारा । 
परमात्मा न्यायकारी है, सत्यस्वरूप है, दयालु है, संयमी ई, नियम- 
परायण है, ज्ञानवान्‌ है, बलशाली है, सहिष्णु है, निर्भय है" निष्पाप 
है, परमात्मा में ये गुण पराकाष्ठा तक पचे हए द, उसमें इन गुणों 
कीहद हो गई है, उसमे ये गण इस सीमा तक परहचे हुए कि इनमे 
श्रौर परमात्मा में श्रभेद कर दिया जाता है ग्रौर परमात्मा को न्याय- 
स्वरूप, सत्यस्वरूप, ज्ञान-स्वरूप, श्रादि कह जाता है । परमात्मा के 
गुणों का यह्‌ तो निदेशमाव्र है । परमात्मा मे श्रौर्‌ भी श्रसंख्य गुण हैः 
परमात्मा कौ भवित श्रौर उपासना द्वारा उसकी संगति में बैठकर 
परमात्मा के इन गुणों को श्रपने भीतर धारण करके परमात्मा जसा 
बनना होता है । ्रौर फिर इन गुणों के भ्रनुसार श्रपना व्यवहार श्रौर 
ग्राचरण बनाना होता है । इससे हमारा ्रात्मा निर्मल श्रौर निष्पाप 
हो जाता है । उस परसे प्रकृति का ग्रावरण हट जाता है । इस निरा- 
वरण श्रौर निर्मल आत्मा मे परमात्मा का स्वरूप लकने लगता है । 
उनके स्वरूप का श्रानन्द गुण हमारे श्रत्मामे भी ग्रा जाता है । हम 
मी श्रानन्दमय बन जाते है । परम प्रध्यात्म तत्तव परमात्मा के दशेन-- 
परमात्मा के संयम, सत्य, न्याय, दया, पवित्रता भ्रादि ्राध्यात्मिक्‌ 
गुणो को धारण करके-उस जसा ्राध्यात्मिक बननेसे ही हो सकते 
स 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति कहती है कि श्रपनी भौतिक परि- 
स्थितियों कौ उन्नति द्वारा श्रपने सुखो कौ मात्रा बढ़ाते रहो 1 पर 
केवल प्रकृति के मागं पर चलने से तुम्हारी परिपूणं श्रानन्द प्राप्त करने 
की लालसा पूरी नहीं हो सकती । तुम्हारी यह परिपू सुख प्राप्त करने 
की इच्छा परमात्मा का साक्षात्कार करने से ही पुरी हो सकती है । 
इसके लिए तुम्हे भ्रन्त में प्रकृति के भ्रावरण से परे हटना होगा । इस 
त्व को ध्यान मे रखकर तुमह श्रपनी भौतिक उन्नति इस प्रकार 
करनी होगी ग्रौर उस उन्नति से प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थो का 
उपयोग तुम्हे इस प्रकार करना होगा कि जब तक तुम संसार्‌ मेहो 
तब तक तुम्हें यहां का भौतिक सुख भी प्राप्त होता रहै श्रौर वह 
भौतिक सुख इस प्रकार प्राप्त हो कि तुम परमात्मा के साक्षात्कार 
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हारा मोक्ष-सुख को पाने के श्रधिकारी भी वने रहो । यह्‌ स्थिति तव 
प्राप्त हो सकती है जब इस दुनिया के भौतिक सुखो मे लिप्त न होकर 
उनका सेवन करे, ्रौर जव हम श्रपने सव प्रकार के सांसारिक व्यव- 
हारो को उपर निदिष्ट संयम, सत्य, न्याय, दया, श्रहिसा प्रादि 
सात्विक गुणों का श्राश्रय लेकर चलाये । 

इस प्रकार यह्‌ श्राध्यात्मवादी भारतीय संस्कृति भौतिक शरीरो 
के पीछे मनुष्यमात्र श्रौर प्राणिमात्रे ग्रात्माग्रों की सत्ता ग्रौर उनकी 
समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करती है तथा भौतिक विइव- 
ब्रह्माण्ड की तह मे परमात्मा की सत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार करती 
है ग्रौर यह मानती है कि हमारे श्रात्मा पूर्णरूप से सुखी परमात्मा का 
साक्षात्कार करके ही हो सक्ते हँ । इन दोनों सिद्धान्तो को स्वीकार 
करने का ्रावश्यक परिणाम यह्‌ निकलता है कि हमे शरीर के भौतिक 
सुखो के पीछे पड़कर उनमें लिप्त नहीं हो जाना चाहिए । इन भौतिक 
सुखो कै पीछे पागल होकर हमें दूसरों के श्रधिकासों श्रौर सखो को 
हडप नहीं करना चाहिये । हमें श्रपने स्वाथ के लिये दूसरों के स्वार्थ 
की हानि नहीं करनी चाहिये । हमे श्रपने भले के लिये दूसरों पर 
मन्याय भ्रौर श्रत्याचार नहीं करना चाहिये । हमे एक दूसरे के सुखे 
ग्रौर समृद्धि की चिन्ता करनी चाहिये । हमें परस्पर के सब व्यवहार 
संयम, सत्य, न्याय, दया, ग्रहिसा भ्रादि ग्राध्यात्मिक गुणों का सहारा 
लेकर करने चाहिये । हमारा एक दुसरे के साथ वरताव लोभ-लालच 
को त्याग कर होना चाहिये । लोभ-लालच ही हम से भांति-मांति के 
पाप ग्रौर्‌ अत्याचार कराते है । लोभ-लालच से बचने के लिए हमें 
म्रपने म्रन्दर प्रपरिग्रह्‌ की वृत्ति जगानी चाहिये । हमे भौतिक पदार्थों 
का बहुत संग्रह नहीं करना चाहिये । हमे भौतिकं पदार्थो का कम-चे- 
कम सग्रह करना चाहिये । हमे उनका उतना ठी संग्रह करना चाहिये 
जिससे हम श्रपने-प्नपने वणं मरौर ग्राश्रम के कर्तव्यो को भली प्रकार 
रा कर सक । जीवन मे जिस किसी स्थान पर पहुंच कर हमे जो 
करतनय धुरे करने होते ह, उतके ठीकमटीक पुरा करे भे नितनी-भर 
सामग्री हमे कम-से-कम भ्रावश्यक है उतनी ही भौतिक सामग्री हे 
संग्रह करनी चाहिये, भ्रधिक नहीं । इन प्राध्यात्मिक गुणों के 4 
पर चलने से संसार मे कोई भी पीडित, दलित, शोषित श्रौर ली 
नहीं रहेगा । घरती पर रामराज्य की स्थापना हो जायगी । ` ` अ 
1 न ^ 1 को उत्पन्न करने के लिए 

स्थापना करने के लिये ही 
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भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम-धमं की रचना की गई है । यह्‌ सदा 
स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय संस्कृति के विशुद्ध पमं वर्णो कौ 
मर्यादा जन्म के श्राधार पर नहीं; गुण प्रौर कमक प्राधार पर, 
योग्यता कै श्राधार पर, मानी गई है । 


पहठिचञ की भौतिकतावादी संस्कृति का प्रभाव 


श्राज की भौतिकतावादी श्नौर भोगवादी योरोपीयन संस्कृति श्रौर 
सभ्यता ने श्राजके मानव को बुरी तरह ग्रसित कररखादहै। इस 
संस्कृति प्रौर सभ्यता के चुद्धलमें पड़ कर श्राज का_ मानव पक्का 
भओगवादी श्रोर घोर स्वार्थी वन गया है । वह्‌ ्रपनी भोगलिप्सा ग्रौर 
स्वार्थं परायणता की पूति कै लिये कोई एेसी नीचता, कोई एेसा 
ग्रनथं, कोई ठेसा दुष्कमं श्रौर कोई एसा म्रत्याचार्‌ नहीं है, जिसे 
करने के लिये तैयार न रहता हो । योरोप की इस भौतिकतावादी ग्रौर 
मोगवादी संस्कृति का प्रभाव धरती के सभी महाद्रीपों शौर सभी देशों 
मे बुरी तरहछागयादै। इस मौतिकतावादी संस्कृति के दुष्प्रभाव 
से घरती के सर्वसाधारण लोगों को शकव्ति-सम्पन्त वर्गो श्रौर शव्ति- 
सम्पन्न राष्ट्रो के हाथों जो भयंकर कष्ट भोगने पड़ रहे हँ उनका 
हलका-सा दिग्दशंन उपर के पृष्ठो मेँ कराया गथा है। 


स्वतन्त्र भारत को अपनी प्राचीन संसृति अपनान्पी होगी 


मानव की इस भयंकर श्रधोगति श्रौर दुर्गति से रक्षा कौन करेगा ? 
सभी देशों के प्राज के विचारशील लोगों की ग्राखें दयानन्द, 
विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, तिलक ग्रौर महात्मा गांधी के भारतकी 
ग्रोर लगी हुई द । भ्राज का स्वतन्त्र भारत भौतिकतावादी ग्रौर भोग- 
वादी पाश्चात्य संस्कृति को श्रपनायेगा या इन विद्ववन्दय महापुरुषों 
के चरण-चिह्लों पर चलता हुभरा प्राध्यात्मिकतावादी प्राचीन भारतीय 
संसरति को श्रपनायेगा ? यदि भारत भी मौतिकतावादी पाश्चात्य 
संस्कृति के प्रवाह में बह या तो मानव के उद्धार श्रौर रक्षाकी कोई 
ग्ाक्चा नहीं रह जायेगी । श्रौर यदि इन महान्‌ युग-पुरुषों के मागं पर 
चल कर ग्राज का स्वतन्त्र भारत श्राध्यात्मिकतावादी प्राचीन भारतीय 
संस्कृति पर भ्रारूढ हो गया तो मानव का उद्धार श्रौर उसकी रक्षा 
हो जायेगी । राज के स्वतन्त्र भारत पर्‌ एक महान्‌ उत्तरदायित्व है 1 
इस उत्तरदायित्व को परा करने के लिये उसे श्राध्यात्मिकतावादी 
अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का श्रनुगमन करना चाहिये, इसी 


२६ वेदोद्यान के चने हए फूल 


संस्कृति को प्राधार बना कर उसे भ्रपनी सब प्रकार की उन्नति श्रौर 
भ्रपने म्रात्मा का सब प्रकार का विकास करना चाहिए । 


भारतीय क्षस्कृति ओर संस्कृत-साहित्य 


इन पृष्ठो मे भारतीय संस्कृति के स्वरूप का वहुत हलका-सा 
लाका दिया गया है । उसके व्यापक रूप श्रौर उसके नाना पहलुग्रों को 
यहां थोड़े से पृष्ठो में चित्रित कर सकना संभवः नहीं था । एेसा करने 
की भ्रावर्यकता भी नहीं है। भारतीय सस्कृति के विशाल स्वरूप 
को जिन्हं देखना हो उन्हे संस्कृत-साहित्य का मन्थन करना चाहिये । 
संस्छृत-साहित्य-समुद्र के महान्‌ रत्न उपनिषद्‌, गीता, षड्दशंन ग्रादि 
विचार-ग्रन्थो, रामायण, महाभारत श्रादि इतिहास ग्रौर काव्य-ग्रन्थों 
तथा मनुस्मृति भ्रादि धमंग्रन्थो मे भारतीय संस्कृति का विशाल 
स्वरूप देखने को मिलेगा । 


भारतीय संस्कृति का स्रोत वेद 


सस्कृत-साहित्य के इन महान्‌ अन्धो ने श्रपना श्राधार वेद को 
बनाया है । ये ग्रन्थ ग्रपनी प्रेरणा वेद से प्राप्त करते है । श्रौर प्रत्येक 
मन्तव्य कं निरचय के लिये वेद को श्रन्तिम प्रमाण मानते हँ । इस 
प्रकार ये ग्न्य जिस संस्कृति का चित्रण करते है उसका श्रादि स्रोत 


संस्कृति का बिलकुल शुद्ध रूप वेद भे ही मिलता है । ऊपर जिन ग्रन्थों 
का निदेश किया गया ह वे यद्यपि वेद को श्रपना ग्राधार भ्रौर प्रमाण 
मानते ्हैतोभी उनम कई भ्रंशो मे उन वातोंका प्रतिपादन नहीं है 
जिनका प्रतिपादन नेदमे किया गया है। प्रत्युत कई भ्रंशो मेडन 
ग्रन्थों में वेद के विषु मन्तव्यो का भौ प्रतिपादन किया गया है | 
महाभारत भ्रादि गन्ध त। बहुत दूर्‌ चले गथे ह । यदि हमे भारतीय 
संस्कृति का स्वंथा विशुद्ध रूप देखना होतो हमे सीधावेद का 
स्वाध्याय करना चाहिये । 


भारतीय परस्परा सें वेद की प्रतिष्ठा 


परम्परामे वेद की 


भारतीय जितनी प्ररि 
गरौ तष्ठा, उसका जितना 
मान श्रौर भ्रादर, उसकी जितनी ध 


तरामाणिकता है, उसके सम्बन्ध मे 
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यहाँ ्रधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । भारत के जितने भी 
महान्‌ विचारक, प्राचां श्नौर ऋषि-मूनि हो गये है वे प्रायः सब-के- 
सब वेद की प्रामाणिकता स्वीकार करते है 1 ग्रौर उसे इतना प्रधिक 
निर््रान्ति प्रमाण मानते हँ कि उसे संज्ञ परमात्माका दिया हमरा 
ज्ञान स्वीकार करते हैँ जो कि परमात्मा ने सृष्टि के ग्रारम्भ में मनृष्यो 
के मार्ग-प्रदशंन ग्रौर कल्याण के लिए श्रादिम ऋषियों परं प्रकट किया 
था! भारत के प्रायः समग्र साहित्य में उसे ईइवर की वाणी स्वीकार 
किया गया है ग्रौर उसकी सर्वोच्च प्रामाणिकता मानी गई है1 
भारतीय श्रार्यो कँ ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषदे, दर्शनशास्त्र, गीता, स्मृति, 
धर्मसूत्र ग्रौर गृह्यसूत्र श्रादि धार्मिक ग्रौर प्राध्यात्मिक ग्रन्थ तो वेद 
की ठेसी महिमा गाते ही दै उनके इतिहास, पुराण, कान्य ग्रौर 
ग्ायुर्ेदशास्त्र श्रादि के वेज्ञानिक ग्रन्थ मी वेद के सम्बन्ध में यही 
सम्मति रखते है । भारतीय श्रार्यो की सारी की सारी परम्परा वेद' 
को इसी दृष्टि से देखती है । भारतीय प्रयो के घर-घरमें प्रभौ तक्‌ 
वेद के विषय मे प्रायः यही धारणा चली ग्रा रही है । भारत कीसारी 
परम्परा वेद को ही ग्रपनी संस्कृति भ्रौर चिन्तन का मूल स्रोत ग्रौर 
ग्राधार मानती है । 

इन पंवितियों का लेखक ग्रपनी पुरानी चली श्रा रही परम्परा के 
ग्रनुसार वेद को ईर्वरीय ज्ञान स्वीकार करता है । परन्तु यहां इस 
वहस मे पडने कौ ्रावर्यकता नहीं है कि वेद परमात्मा का दिया हुम्रा 
है या वह प्राचीन ऋषियों कौ रचना है । यदि थोडी देर के लिए मान 
भौ लिया जाये कि वैद प्राचीन ऋषियों की स्चना है तो भीवेदका 
महत्त्व कुछ कम नहीं रह्‌ जाता है । हमारी उपनिषदे ग्रौर गीता तथा 
इसी कोटि के दूसरे भ्रनेक ग्रन्थ ऋषियों की रचना होते हुए भो कम 
महत्व नहीं रखते हँ । उनके विचारों के भ्रागे संसार के बडे-बड़ 
विचारक अपना मस्तक काते है रौर मानते है कि विशव का कल्याण 
इन विचारों को स्वीकार करने भ्रौर उनकं श्रनुसार म्राचरण करनेसे 
ही हो सकता है । ऋषियों कौ सचना होते हृए भी इन ग्रन्थों को 
ईरवर की सी रचना माना जाता है इतनी श्रास्था इन ग्रन्थों कं प्रति 
लोगों की है । ग्रौर वास्तव में ऊंची कोटि के पचे हुए ऋषि लोग 
जो कुछ लिखते ग्रौर कहते है उसमें ईवर कौ प्रेरणा भी रहा करती 
है । इसी प्रकार वेद को भी पारिभाषिक रूप में ईरवरीय ज्ञान न 
मानते हुए भी उसमे ईङवरीय ज्ञान कीसी श्रद्धा रखी जा सकती है । 


रण वेदोद्यान के चुने हुए फूल 


वेदमे जो उपदेश हैँ वे इतने ऊचे है कि उनकी प्रेरणा से ग्रौर उनके 
म्राधार पर्‌ उपनिषद्‌ श्रौर गीता जंसे महान्‌ ग्रन्थ लिखे गये है । 


सानवसाच्र का घसंग्रस्थ वेद 


वद मे जो कुछ कहा गया है वह्‌ त्रैकालिक सत्य है । वह भूतकाल 
के लिये भी सत्य था, ्राज के लिये भी सत्य है श्नौर भविष्य कं लिये 
भी सत्य रहेगा । वेद कं उस उपदेश ने प्राचीनकाल मे भी मनुष्य का 
कल्याण किया है, ग्नौर प्राज भी मनुष्य का कल्याण करने कौ क्षमता 
उसमे है । वेद मे जो कुछ कहा गया है वह॒ मनुष्यमात्र के लिये है । वेद 
मे मनुष्य को सम्बोधन किया गया है । उसमे किसी विशेष देश, विदोष 
जाति या विष रंग के मनुष्य को सम्बोधन नहीं किया गया है । वेद 
सारी मनुष्य जाति को भ्रमर परमात्मा कै पृत्र मानता है- “्प्ण्वन्तु 
विइवे श्रमृतस्य पुत्राः" (ऋ० १०। १३। १) श्रौर इसीलिये धरती 
के सव मनुष्यों को श्रापस मे भाई-भाई मानता है । इस प्रकार वेद 
किसौ देश-विशेष में रहने वाले लोगों का धम॑ग्रन्थन हो कर सारी 
मनुष्य-जाति का धरम॑ग्रन्थ है । 


वेदिक संस्कृति भानव की संस्कृति 


प्रौर वेद में जिस संस्कृति का प्रतिपादन है वह भी सारी मनुष्य 
जाति को संस्कृति है । इसलिये वेद की संस्कृति केवल भारत की नहीं 
है, वहं सारे विरव को है । वैदिक संस्कृति सार्वभौम संस्कृति है । इस 
वैदिक संस्कृति को भारतीय संस्कृति तो गौण रूप मे कह दिया जाता है 
प्रौर इसलिये कह दिया जाता है कि भारत के लोगों ने इस संस्कति 
की विशेष रूप से रक्षाकीहैश्रौर उसे ्रपने जीवन में लाने का प्रयत्न 
किया है । अ्रसल में तो वैदिक सस्कृति मानव की संस्कृति है । वह्‌ 
सस्कृति मानव मात्र को उन्नत करना चाहती है, किसी देश-विशेष के 
लोगों को नहीं । 


वेदिक संस्कृति का दिग्दशंन 


जव वैदिक संस्कृति का, वेद के घमं का, सारी धरती में प्रसार 
हो जायेगा तभौ संसार उन कष्टों से छुटकारा पा सकेगा जिनका कुछ 
दिग्दशंन पडिचिम की भौतिकतावादी संस्कृति के दुष्परिणासों का वर्णन 
करते हए किया गया है । वैदिक संस्कृति मे वे सारे तत्त्व पूणं मात्रा 
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मे विद्यमान ह जिनका श्रवलम्बन करने से मनुष्य प्रादशं-मनुष्य बन 
सकताहै ग्रौर श्रपनी इस धरती को स्वगं बना सकता है । वेदिक 
संस्कृति, भ्रात्मा श्रौर परमात्मा की सत्ता में जीवित विवास रखती 
है । यह विश्वास मनुष्य में भ्राध्यात्मिकता उत्पन्न करता है ग्रौर 
मनुष्यमात्र ग्नौरं प्राणिमाच्र को श्रपना भाई समने कौ प्रेरणा करता 
है । यह विश्वास यह भी सिखाता है कि भ्रानन्द केवल प्रकृति के पीछे 
दौडने से ही प्राप्त नहीं होता प्रत्युत प्राकृतिक भ्रानन्दोंसेभी कहीं 
श्रधिक ऊँचा श्रौर स्थायी श्रानन्द परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त 
होता है, इसलिये प्राकृतिक सुखो कं पीछे प्रन्धे होकर दौडने कौ 
ग्रावद्यकता नहीं है । प्राकृतिक सुखों कं पीछे भ्रन्धे होकर दौडना 
मनुष्य को घोर संकट में जा पटकता है । भरतः प्राकृतिक सुखो को 
संयम के साथ सेवन करना चाहिए, जिससे वे हमे पतन कीम्रोरन 
ले जा सके । वैदिक-संस्कृति प्रकृति श्रौर उससे बने भौतिक शरीर कौ 
सत्ता को भी स्वीकार करती है । श्रौर इसीलिये शरीर की भौतिक 
श्रावश्यकताग्नों की पूति के लिये सव प्रकार की प्राक्‌ तिक उच्चति करने 
कीभी प्रेरणा करती है । परन्तु प्रकृति श्रौर उससे वने हमारे भौतिक 
शरीरो की सत्ता परमात्मा श्रौर श्रात्मा कं ्रधीन है। इसलिए हमारे 
जीवन की प्राकृतिक उन्नति का दृष्टिकोण ग्राध्यात्मिक उन्नति के दुष्टि- 
कोण के श्रधीन रह्‌ कर चलना चाहिये । प्राकृतिक ग्रौर श्राध्यात्मिक 
उन्नति का उचित समन्वय होना चाहिये । वैदिक-संस्कृति मनुष्य-जीवन 
को ग्रादं जीवन बनाने के लिए ग्रावदयक सभी प्राध्यात्मिक गुणों के 
सीखने श्रौर धारण करने पर भारी बल देती है । वह्‌ वताती है कि सनुष्य 
को सत्य का पूर्णं उपासक होना चाहिये 1 सत्य के पालन पर ही धरती 
स्थिर रह सकती है, सत्य के सेवन पर ही राष्ट्र उन्नत हौ सक्ते है 
“सत्येनोत्तमित्ता भूमिः", (० १०।८५॥ १) सत्यं वृहदृतम्‌" पृथिवीं 
धारयन्ति" (अरथवं० १२1 १। १) 1 वेदिक संस्कति सिखाती है कि 
मनुष्यों को भूठसे घोर देष करने वाला होना चाहिये--घोरासो 
म्रनृतद्रिष (ऋ० ७] ६६। १३) । यह संस्कृति कहती है कि 
मनुष्यों को परस्पर किसी से देष नहीं करना चाहिये--श्रविद्रेषं 
क्रुणोमि वः" (ग्रथरवं० ३।३०। १), सब को सब से मित्रता रखनी 
चाहिये--मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे" (यजुः० ३६॥ 
१८), सबको सबसे स्नेहयुक्त मीढो वाणी बोलनी चाहिये--यद्रदामि 
मधसत्तहदामि" (अ्रथवे° १२। १। ५८) । "जिह्वाया भ्रग्रे मधु मे 
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जिह्वामूले मधूलकम्‌ (अ्रथवं० १।३४। २), ग्रौर इस प्रकार सबको 
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प्रेम से पूणं अ्रहिसा-मूलक जीवन व्यतीत करना चाहिए । यह संस्कृति 
ग्रपरिग्रह के, त्याग को मनोवृत्ति के साथ सांसारिक पदार्थो का सेवन 
करने के, जीवन पर बल देती हैतेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः 
(यजुः० ४० । १) यह संस्कृति कहती है कि मनुष्यों को प्रस्तेय का, 
लोभ-लालच से परे रहने का, श्रौर इस प्रकार चोरी, डाक प्रादि 
द्वारा दूसरों की सम्पत्ति को न छीनने का तथा दूसरों के सामान ग्रौर 
श्रधिकारों को धोखे से न हडपने का ग्रौरं श्रपनी ही कमाई पर सन्तुष्ट 
रहने का जीवन व्यतीत करना चाहिये--'मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌! 
(यजुः० ४० । १) इस संसृति में ब्रह्मचयं पर, मन श्रौर इन्द्रियो के 
पणं संयम पर भारी बल दिया गया है (देखो प्रथरवेवेद का ब्रह्मचयं 
सूक्त) । यह संस्कृति कहती है कि मनुष्यों को भोग-विलास के जीवन 
से पृथक्‌ रहकर तप का-सरलता, सादगी श्रौर कष्ट-सहिष्णुता 
का--जीवन विताना चाहिये--ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत' 
(श्रथर्व० ११।५॥।१९)। यह संस्छृति कमंशीलता पर विश्वास 
करती है ग्रौर कहती है किं मनुष्य को सौ साल कौ लम्बी श्रायु प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना चाहिये ग्रौर इस सौ सालक भ्रायू-भर 
श्रायुष्य को बढ़ाने वाले भांति-भांति के उत्तमोत्तम कमं करते रहना 
वाहये, कभी श्रालसी होकर नहीं बैठना चाहिये--करवन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः० ४०। २) । यह संस्कृति संसार में 
निभेय होकर विचरने का उपदेश करती है-श्रभयं पड्चादभयं 
पुरस्तादुत्त रादधरादभयं नो श्रस्तु' (श्रथवं० १९। १५।५), एवा मे 
प्राण मा विभेः' (्रथवं० २।१५। १) । 

यह्‌ वैदिक-संस्ति--यह वैदिक धर्म--जीवन को ऊँचा, पवित्र 
श्रौर समृद्धिराली बनाने वाले भ्रौर भी ्रनेक तत्त्वों का उपदेश देती 
है । उन सब को यहाँ विस्तार से लिखने की प्रावर्यकता नहीं है । 
एक शब्द मे- वेदिक संस्कृति मनुष्य को पवित्र बनाती है, पुरुषार्थं 
बनाती है, बलवान्‌ श्रौर वीर बनाती है । इस संस्कृति को क्रियात्मक 
रूप से श्रपनाने पर किसी व्यक्ति ग्रौर किसी राष्टरका पराभव श्रौर 
श्रवनति नहीं हो सकती । जब तक भारतवषं के लोग इस वैदिक 
संस्कृति को शुद्ध रूप मे क्रियात्मक रूप से श्रपनाते रहै तव तक 
भारतवषं का उत्कषं होता रहा । जब भारत कै लोगों ने वैदिक 
संस्कृति को भुला दिया तो उनकी श्रवनति श्रौर पराजय प्रारम्भ हो 
गये । वेद के धमं पर चलते रहकर भारतवासी कभी पराधीन नहीं 
दो सकते थे । 
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कालस में वेदिक संस्कृति की विस्मृति 

परन्तु ग्रभाग्य-वश भारत के लोगों ने काल-क्रम में वेद की संस्करति 
को, वेद धमं को, भुला दिया । वेद का पठन-पाठन बन्द हो गया इसके 
परिणाम-स्वरूप वेदिक संस्कृति का विशुद्ध रूप जनता के सम्मुख ग्राना 
बन्द हो गया ग्रौर उसका स्थान संस्कृति के प्रत्यन्त विकृत रूपनेले 
लिया । यह्‌ भारत काही श्रभाग्य नहीं था, यह सारी मनुष्य जातिका 
श्रभाग्य था । क्योकि भारत में वेद के पठन-पाठन ग्रौर वैदिक संस्कृति 
के विलोपके कारण विश्व में इस संस्कृति का प्रचार रुक गया श्रौर 
इससे धरती के मनुभ्य उनका पूरणं रूप से कल्याण कर सकने में समथं 
एक विशुद्ध संस्कृति से वंचित रह्‌ गये । 


ऋषि दयानन्द फिर वेद का उद्धार करते 

परमात्मा कौ कृपा से उन्तीसवीं शताब्दी मे भारतवषं मे ऋषि 
दयानन्द का प्रविभाव हृभ्रा। ऋषि दयानन्द ने भ्रपना सारा जीवन 
वेदों के प्रध्ययन ग्रौर प्रचार में लगाया । प्राचीन वैदिक साहित्य का 
मन्थन करके ऋषि ने वेदों को समने का सही तरीका पता लगाया 
ग्रौर उसके श्रनुसार वेदों का अ्रवगाहन करके वेदिक धमं का, वैदिक 
संस्कृति का, सच्चारूप लोगों के सामने रखा । ऋषि ने मेघ-गम्भीर 
वाणी मे कहा कि यदि भारतवषे के ग्रौर संसार के लोग श्रपना कल्याण 
चाहते हँ तो उन्हें वेद ्रौर उसको संस्कृति को म्रपनाना हौगा । ऋषि 
दयानन्द का इस युग को सन्देश था कि फिरसे वेदों की ग्रोर चलो । 


गुरकुल से वेदिक साहित्य का प्रकाशन 


उनका यह सन्देश निरन्तर दुनिया को सुनाया जाता रहे इसके 
लिए उन्होने श्राय समाज की स्थापना को । वेद श्रौर उसकी संस्कृति 
का धरती पर क्रियात्मक ग्रौर बौद्धिक प्रचार ्रायं समाज का एकमात्र 
उदेश्य है । इसी उदेश्य की पूति के लिए भ्रायं समाज ने गुरकुलो की 
स्थापना की है 1 देश की सुप्रसिद्ध रिक्षा-संस्था गुरकुल विर्वविद्यालय 
कांगड़ी, हरिद्वार, के पाट्य-क्रम में वेद भ्रौर वैदिकं साहित्य के ग्रध्ययन 
की विशेष व्यवस्था है । पिछले किंतने ही वर्षो से गुरुकुल कांगड़ी दारा 
वेद-विषयक ्रनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित कयि जा रहे हैँ । गुर्कुल 
से प्रकाशित वैदिक-विनयः' श्रादि पुस्तकों से स्वाध्याय-शील जनता 
भली-भांति परिचित है । विद्रानों रौर स्वाध्याय प्रेमियों ते इन पुस्तकों 
की, विशेषकर वेदिक-विनय' कौ, बहुत प्रशंसा की है । 
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वरुण की नौका 

तीन-चार वषं हुए इन पंक्तियों के लेखक दारा लिखी "वरुण की 
नौका" नामक पुस्तक भी दो भागो मे गुसकल की ग्रोर में प्रकारित हो 
चुकी हे 1 इस पृस्तक में वेद के वरुण सक्तो की प्राध्यात्मिक व्यास्या 
है । वेद में चौदह सूक्त एेसे हँ जिनमे परमात्मा को वरुण नाम से 
स्मरण किया गया है । इन सूक्तो की क्रम-बद्ध श्नौर विस्तृत व्याख्या 
इस पुस्तक मे कौ गई है । इन सूक्तं मे भवित-रस की गंगा प्रवाहित 
हई है । जो भक्तिरस इन सूक्त के मन्त्रों मे मिलेगा, वह संसार के 
दूसरे भक्ति-साहित्य मे कटी देखने को नहीं मिलेगा । इन सूक्त में 
काव्यको छटा भी निराली है । मन्त्र की रचना एेसी है कि परमात्मा 
की भक्ति के प्रसंग मे जहां भगवान्‌ के सैकड़ों गुणों श्रौर उनकी 
विविध महिमाग्रों का वणेन हो जाता है वहाँ जीवात्मा श्रौर प्रकृति 
के सम्बन्ध में भी ्रनेक महत्वपूणं वाते बता दी गई ह । इस प्रकार 
ऊचे ्रध्यात्म-शास्त्र (1/०11#5)05) का उपदेश भी इन सूक्तों मे कर 
दिया गया है । इसके साथ ही पाप कास्वरूपव्याहै? मनुष्यसे 
पाप व्योहो जाताहै ? पापसे बचा किस प्रकार जा सकताहै? 
कतंग्य क्या है श्रौर भ्रक्तव्य क्या है ? इत्यादि प्रहनों पर भी प्रसंग से 
वड़ा गम्भीर विचार इन सूक्तों में हो गया है । इस प्रकार इन सूक्तों 
मे कतंव्य-शास्त्र या भ्राचारशास्तर (811०8) के महत्वपुणं प्रइनो पर भी 
बड़ा मामिक विचार कर दिया गया है । भगवान्‌ ने वेद का उपदेश 
किस लिये किया है? वेद कौ रिक्षा का ध्येय व्याह ? वेद का प्रचार 
मनुष्यमात्र तक क्यों किया जाना चाहिये ? इत्यादि प्ररनो का भी 
बड़ा सुन्दर समाधान इन सक्तो में प्रसंग से किया गया है । ग्रौर इन 
सव प्ररनो के समाधान के साथ-साथ इन सुक्तों के मन्त्रँ मे प्रभु की 
भक्ति रौर उपासना एसे रस श्रौर भाव भरे शब्दों मे की गई हैकि 
पढने वाले के रोमांच हो भ्राता है । योरोपीयन विद्वानों तक ने वरुण 
सुतो की भारी प्रशंसा की है । एक स्थान प्र इन सूक्तों मे कहा गया 
है कि जो उपासक इन सक्तो मे प्रदशित रीति से भगवान्‌ की उपा- 
सना करता है उसे उन रस-निधि प्रभु के दर्शन हो जाते है मौर तब 
उपासक श्रौर भगवान्‌ एक नौका पर सवार हो जाते है । वरुण भगवान्‌ 
की--वरणीय प्रभु को-उनके साक्षात्कार-रूप इस नौका पर सवार 
होने वाला उपासक भव-सागर से तर जाता है, उसके सब संकट कट 
जाते हैँ । वह्‌ मोक्ष मे जाकर म्रानन्द-समुद्र मे निमग्न हो जाता है। 
मन्त्र के इसी वणन के श्राधार पर पुस्तक का नाम वरुण की नौकाः 
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रखा गया है । विदानो ने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसाकीहैग्रौर 
स्वाध्याय-प्रेमी पाठकों ने इसे खूव पसन्द किया है । 


वेदोदान के चुने हुए फूल 


गुरुकुल की भ्रोर से प्रकारित होने वाले वेद-विषयक साहित्य के 
इसी क्रम में पाठकों कौ सेवा में यह्‌ वेदोच्यान के चुने हुए एूल' पुस्तक 
भी उपस्थित की जारहीहै। लेखक को वैदिक धमं के प्रचार के 
प्रसंग मे ग्रनेकं भ्रा्यसमाजों श्रौर संस्थाभ्रों के उत्सवो पर प्रवचन के 
लिए जाना पडता है । गुरुकूल विश्वविद्यालय कांगड़ी के भ्राचा्यं के 
रूप में उसे प्रपने छात्रों को भी विभिन्न विषयों पर प्रवचन देने होते 
है । बहुत वार ये प्रवचन किसी वेदमन्त्र को प्राधार बनाकर दिये 
जाते हँ । इस पुस्तक में उन्हीं मन्त्रों का संग्रह है जिनके भ्राधार पर 
समाजो के उत्सवो पर श्रथवा गुरुकुल के छात्रों को प्रवचन दिये गये 
है । प्रवचन के समय मन्त्रों का शब्दाथं ग्रौर उनकी संक्षिप्त व्याख्या 
लिख ली जाती थी । मन्त्रों का वही राब्दाथं ग्रौर संक्षिप्त विवरण इस 
पुस्तक मे दिया जा रहा है । समाजो के उत्सवो में इन प्रवचनों को 
बड़ा पसन्द किया जाता रहा है । विश्वास है कि स्वाध्याय प्रेमी पाठक 
भी इस संग्रह को पसन्द करगे । 

प्राजके जगत्‌ मे, राष्टोंमें कुछ वर्षों से एक बडी सुन्दर प्रथा 
चलनी प्रारम्भ हुई है । प्रायः सभी राष्ट दूसरे देशों में ्रपने सांस्कृतिक- 
मण्डल ((1\41-)01551015) भेजते हैँ म्रौर दूसरे देशों से उनके 
सांस्कृतिक मण्डल भ्रपने यहाँ बुलाते हैँ । विसिन्न देशों के साहित्य के 
प्रतिनिधि-ग्रन्थों का ्ननुवाद ग्रपनी भाषा में कराने की प्रथा भी राष्ट 
मे वट रहीहै। इससे राष्ट को एक-दूसरे को समभने में ्रौर 
परस्पर समीप भश्राने में बड़ी सहायता मिलेगी । एेसी स्थिति में हम 
भारतीयों को श्रपनी भारतीय संस्कृति का विशुद्ध रूप समभ कर 
उसको श्रन्य राष्ट्रो कौ जनता कै सम्मुख रखने की बड़ी ्रावश्यकता 
है। भारतीय संस्कृति का शुद्ध ग्रौर मूल-रूप वेद मे उपलब्ध होता 
है । इसलिए वेद के पठन-पाठन श्रौर स्वाध्याय की बड़ी प्रावश्यकता 
है । इसके लिये वेद-विषयक उत्तम साहित्य जनता के भ्रागे श्राना 
चाहिये । गुरुकुल से प्रकाशित होता रहने वाला वेद-विषयक साहित्य 
इसी दिदा में एक प्रयत्न है । 

यह्‌ वेदोद्यान के चुने हुए एूल' पुस्तक भी इसीलिये प्रकाशित की 
जारहीहै। संगृहीत मन्त्रो का वर्गीकरण वेद-खण्ड, ईदवर-खण्ड, 
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सृष्टि-खण्ड, उपासना-खण्ड, स्वास्थ्य श्रौर जीवनरावित-खण्ड, ब्रहाचर्य- 
खण्ड, गृहस्थ खण्ड, राष्टरनिर्माण-खण्ड श्रौर विविध-खण्ड इन नौ 
विभागो मे कर दिया गया है । इस मन्त्र-संग्रह द्वारा वैदिक संस्कृति 
भ्रोर विचारधारा के श्रनेक उज्ज्वल चित्र पाठकों के सम्मुख ्रायंगे 
ग्रौर उन्हें श्राभास हो जायेगा कि वेद क्रिस प्रकार के ऊचे उपदेशा देने 
वाला ग्रन्थ है। 
मन्त्रों के ज्लीषेक 
इस संग्रह मे दिया गया प्रत्येक मन्त्र श्रौर सूक्त एेसा है कि उसके 
एक-एक चरण ग्रौर शब्द से प्थक्‌-पृथक्‌ भाव निकलते हैँ । प्रत्येक 
मन्त्र से कर्ई-करई भाव ग्रौर शिक्षाये निकलती है । इसलिए किसी मन्त्र 
श्रोर सूक्त का कोई एक शीषेक रख सकना सम्भव नहीं है । फिर भी 
मन्त्र प्रौर सूक्त के भाव का बहुत हलका-सा श्राभास देने के लिए 
हमने श्रपनी रुचि कै भ्रनुसार उनके शीषैक वना दिये ह । पाठक श्रपनी 
रुचि के अनुसार उनके दुसरे शीर्षक भी बना सकते हैँ । वास्तव में 
किसी एक शीषेक के नीचे मन्त्र श्रौर सूक्त के सारे भावको वाधा 
नहीं जा सकता । 


मन्त्रों के स्वाध्याय की रीति 


इस संग्रह के स्वाध्याय से पूरा लाभ उठानेके लिये पाठ्कोंको 
इसके मन्त्रों का श्रध्ययन निम्न रीति मे करना चाहिये । पहले मन्त्र 
का शब्दाथं ध्यान से देख लिया जाये फिर सन्त्र का विवरण ध्यान 
से पठा जाये । उसके ग्रनन्तर मंत्र के शब्दाथं को फिर एक वार ध्यान 
से पठा जाये । श्रौर फिर भूल मंत्र को देखकर उसमे से स्वयं शब्दां 
श्रौर भावाथं निकालने का प्रयत्न किया जाये । श्रावद्यकता होतो 
पुस्तक मे दिया मन्त्र का शब्दार्थं श्रौर भावार्थं कई बार पट कृर फिर 
मूल न्तर से स्वयं प्रथं निकालने का यल करना चाहिये । मन्त्र को याद 
भी कर लेना चाहिये । इस पद्धति से इस संग्रह का स्वाध्याय करने 
पर पाठकों को बड़ा लाभ होगा । 

ग्राशा है यह्‌ संग्रहं भगवान्‌ वेद तक पहुँचने श्रौर उसके सन्देश 
को समने तथा तदनुकूल श्रपना जीवन बनाने में पाठकों की सहा- 
यता करेगा । 

त्रियत्रत वेदवाचस्पति 
गुरुकुल कागड 
वैशाख २०११ 


+ 
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१. वरदान देने वाली वेदलाता 
स्तुता मया वरदा वेदमाता, प्रचोदयन्ता पावमानी हिजानाम्‌ । 
श्रायुः प्राणं प्रजां पञ्च कीति द्रविणं, मरह्छव्च॑सम्‌ । 
मह्य ` दत्वा ज्नजत ब्रह्यलोकम्‌ ॥ 
श्रथर्वे° १६।७१।१ 


ग्रथं-परमात्मा कहते हैँ कि हे मनुष्यो ! तुम्हारे लिये (मया) 
मैने (वरदा) वरदान देने वाली (वेदमाता) वेदमाता की (स्तुता) स्तुति 
करदीहै, ने वह तुम्दारे श्रागे प्रस्तुत कर दी है। वह वेदमाता 
(प्रचोदयन्ता) चेष्टाशील (द्विजानां) हिज की (पावमानी) पवित्र करने 
वाली है (म्रायुः) म्रायु (प्राणं) प्राण (जाम्‌) सन्तान (पशुम्‌) पशु 
(कीर्ति) कीति (द्रविणम्‌) धन भ्रौर (ब्रह्मवचंसम्‌) ब्राह्मणों कै तेज 
मर्थात्‌ विद्या बल रूप वरो को यह वेदमाता प्रदान करती है । वेदमाता 
के स्वाध्याय द्वारा प्राप्त होने वाले इन भ्रायु श्रादि पदार्थो को (मह्य) 
मे (दत्वा) देकर, इन्दं मदपंण करके (ब्रह्मलोकम्‌) मोक्ष को (व्रजत) 
प्राप्त करो । 

वेदमाता का भगवान्‌ ने मनुष्यों को इसलिये उपदेश दिया है कि 
वे इसके उपदेशों से भांति-भाति के वरों को, मंगलो को, प्राप्त कर 
सके । वे श्रपने श्रापको द्विज बना सके । पवित्र श्रौर चेष्टाशील उद्यमी 
बना सके । वेदमाता के स्वाध्याय ग्रौर तदनुकूल ्राचरण से जो वर, 
जो मङ्खल, प्राप्त हो सकते हैँ उनका संक्षिप्त वर्गीकरण श्रायु भ्रादिमें 
कर दिया गया है । संसार के सब मंगल इन सात मङ्गलो मे समाविष्ट 
हो जाते है 1 ्राठ्वां मंगल ब्रह्मलोकं की प्राप्ति, परमात्मा का 
साक्षात्कार प्र्थात्‌ मोक्ष पद की प्राप्ति होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रधान 
उपाय भी इसी मन्त्र मे बता दिया गया है । वह्‌ यह्‌ है कि वेदमाता के 
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द्वारा हमें जो श्रायु श्रादि पदाथं प्राप्त होते हैँ हमे उन्हे ब्रह्मापण कर 
देना चाहिए । इन पदार्थो का सेवन हमे स्वाथं बुद्धि से नहीं करना 
चाहिए । इनका सेवन हमें परमेर्वर की इच्छा पूति के लिए करना 
चाहिए । इनका उपयोग हमें धरती पर सत्य, न्याय तथा ज्ञान प्रादि का 
ईहवरीय राज्य स्थापित करने मे करना चाहिए । इससे हमारा जीवन 
उपकारमय हौ जायेगा । उपकारमय जीवन का सीधा फल मोक्ष-प्राप्ति 


होगा । 


२. कमं का ज्ञान कराने वाला वेद 


श्रव्यसरच व्यचसश्च बिलं वि ष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ 
ग्रथवे° १६।६८।१ 
प्रथं-(ग्रव्यसः) श्रव्यापक ग्र्थात्‌ एक देशीय (च) श्रौर (व्यचसः) 
व्यापक के (विलं) भेद ग्रौर म्म को (मायया) बुद्धि से (विष्यामि) मै खोल 
देता हं (ताभ्याम्‌) उन दोनों के लिये भ्रर्थात्‌ उन दोनों का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये (वेदं) वेद दो (उद्‌धुत्य) उठा कर भ्र्थात्‌ पठ्‌ कर (ग्रथ) 
तदनन्तर (कर्माणि) विविध प्रकार के कर्मो को (कृण्महे) हम करते है । 
संसार में वस्तुतः दो ही प्रकारके पदाथ हँ। एक व्यापक ग्रौर 
दूसरे श्रव्यापक । सव पदाथं इन दो भागो मे समाविष्ट हो जाते है । 
वेद के स्वाध्याय से इन दोनों प्रकार के पदार्थो का ज्ञान भली-भांति हो 
जाता है । इनका ज्ञान प्राप्त कर के हम संसार के श्रपने विविध कर्मों 
को भलीभांति कर सक्ते ह । 


३. हम इसे क्थों पटु ? 

इमे ये नार्बाङ न परङ्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । 

त एते वए्चमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते श्रप्रजज्ञयः ॥ 
ऋ० १०।७१।& 
म्रथं- (दमे) ये य) जो लोग (न्‌) न तो (भरवाड़) इधर भ्र्था्‌ 
इस लोक मे रौर (न) न ही (परः) परे प्रथ्‌ परलोक मे (चरन्ति) 
चलते ह जो (न) न तो (ब्राह्मणासः) ब्रह्मज्ञानी बनते है रौर (न) न 
ही (सुतेकरासः) यज्ञशील“-कमंशील-- बनते हैँ (ते) वे (एते) ये 


१. यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं । यजु° १।१। श० १।७।१।५। 
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(ग्रप्रजज्ञयः) ्रज्ञानी लोग (वाचम्‌) इस वेदवाणी को ग्रभिपद्य) पाकर 
भी (पापया) पापयुक्त रीति से (सिरीः) हल चलाने वाले वनतेर्हया 
(तन्त्रं) कपड़ा (तन्वते) बुनते हैँ । 

इस मन्त्र मे वेद पठने का प्रयोजन स्पष्ट किया गथा है । वेद पटने 
के दो उदेश्य है । एक इस लोक को वनाना--देहलौकिक उन्नति करना, 
श्रौर दूसरा परलोक को बनाना--पारलौकिक उन्नति करना । इसी 
ग्रभिप्राय को दूसरे शब्दों में श्नौर श्रधिक स्पष्ट कर दिया गय। है-- 
कर्मशील श्रौर ब्रह्मज्ञानी वनना। जो लोग वैद के वताये कर्मयोग पर्‌ 
चल कर कर्मशील श्रौरं ब्रह्मज्ञानी नहीं बनते है, उनका वेद-पाठ व्यथं 
ही जाताहै। वेपापकाटही जीवन व्यतीत करतें मरौर पापपूणं 
रीति से जीवन विताते हृएवे चेती श्नौर कपड़े बुनने जेप छोटे-मोटे 
कास भले ही करते चले, उनकी कोई विशेष इस ग्रौर परलोक की 
उन्नति नहीं होती । 

यहां खेती करने प्रौर कपड़ा बुनने के व्यवसाय कौ निन्दा नहीं है। 
दूसरे स्थलों पर वेद में खेती करने ग्रौर कपड़ा बुनने के* काम को उत्तम 
माना गया है श्नौरवे काम करने की स्पष्ट प्राज्ञा दी गई है (कृषिमित्‌ 


कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः । ऋ १०।३४।१३) । इसलिये वेद 


के इस मन्त्र मे इन कामौ की निन्दा नहीं हो सकती । यहाँ तो इस बात 
पर बल दिया गया है करि जो लोग वेद का स्वाध्याय करके कमंशील 
ग्रौर ब्रह्मज्ञानी नहीं बनते हँ उनके जीवन पवित्र नहीं वन सकते श्रौर 
प्रतएव वे जो चेती श्रौर कपड़ा बुनना भ्रादि काम करेगे उसे पापयुक्त 
रीति से करेगे । पाप के जीवन से वचने के लिए वेद पटना चाहिए । 

वेद मानव मात्रका धर्मं परन्थ है। वेद का प्रयोजन स्वयं वेदने 
बता दिया कि इस लोक श्रौर परलोक की उन्तति करना है । ्रतः धमं 
का भ्रादं भी वही हुश्रा- भ्र्थात्‌ सांसारिक उन्नति ग्रौर ब्रहप्राप्ति । 
वैशेषिक दर्शनकार ने इसी लिये धमं का लक्षण यह्‌ किया हैकि 
“यतोऽभ्युदयनिःशरेयससिद्धिः स धमं: भ्र्थात्‌ जीवन विताने के जिस 
ढंग से हमारी इस लोक मे खूब उन्नति हो प्रौर हम ब्रह्मप्राप्ति केभी 
योग्य बनते जाये, उस का नाम धर्म है । श्रतः जो भ्रसूल इस कसौटी 
पर सही न उतरते हों उन्हं धमं नहीं माना जा सकता । 





१. या श्रङ्न्तन्नवयन्‌ यार्च तत्निरे या देवीरन्तां श्रभितोऽद दन्त । 
तास्त्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुष्मतीदं परि धत्स्व॒ वासः ॥ 


स्रथवं° १४।१।४१्‌ 


ठ वेदोद्यान के चृने हुए फूल 


मनुष्य, परमात्मा के परम पवित्र ज्ञान वेद को स्वीकार भ्रौर उसके 
ग्राधार पर इस लोक की पुरणं उन्नति करता हुप्रा प्रन्त में श्रानन्द के 
महासमद्र भगवान्‌ के पास पहुंचने के योग्य श्रपने को बना, जिते प्राप्त 
करके तेरे सारे दुःख ग्रौर सारे बन्धन कट जा्येगे । 


४. भाषा ओर जान का आदिस्रोव 

न० १०।७१ सूक्त एक ११ मन्त्रों का सुक्त है। इसमें वेद की 
उत्पत्ति, प्रयोजन ग्रौर उसके श्रध्ययन करने के प्रकार का वर्णन किया 
गया है । मनुष्य ने पहले-पहले भाषा केसे सीखी श्रौर कौनसी भाषा 
सीखी ? मनुष्य-समाज में ज्ञान का प्रवाह प्रथम-प्रथम कंसे प्रवाहित 
हृ्रा ? वेद का सच्चा श्रध्येता कौन है ? वेद के ग्रध्ययनसेक्यालाभ 
होता है ? इत्यादि प्ररनों का वडा मामिक समाधान इस सूक्त मे किया 
गया है । नीचे मन्त्रों का प्रथं ग्रौर उनका संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया 
जा रहा है । सूक्त को पद्ये श्रौर मनन कीजिए । 


बृहस्पते प्रथमं वाचो श्रग्र यत्प्रैरत नासधेयं दधानाः । 

यदेषां श्रेष्ठं यदरिग्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ १॥ 

प्रथं--(वृहस्पते) हे वृहस्पति वृहती म्र्थात्‌ महान्‌ ज्ञान से युक्त 
वेद-वाणी के स्वामी परमात्मन्‌ (प्रथमम्‌) सृष्टि के श्रारम्म में मनुष्यों 
की उत्पत्ति के समय, भ्रादिम ऋषियों ने (यत्‌) जो (प्रग्रम्‌) पहले-पहल 
(नामधेयम्‌) विभिन्न पदार्थो के नामों को (दधानाः) धारण करने बालौ, 
देने वाली (वाचः) वेद की वाणियों को (प्रेरत) प्रेरित किया, प्रचलित 
किया, वह वेद-ज्ञान (यत्‌) क्योकि, (एषाम्‌) इन ऋषियों का (श्रेष्ठम्‌) 
श्रेष्ठत्व था (यत्‌) वयोकि इनका (अ्ररिग्रम्‌) निष्पापत्व (म्रासीत्‌) था 
(तत्‌) इसलिये प्रेणा) श्रप॒नी प्रेरणा या श्रपने प्रेम से, श्रापने (एषाम्‌) 
इनके (गहा) हृदय मे, वुद्धि मे (निहितम्‌) रख दिया, वही उन भ्रादिम 
ऋषियो द्वारा श्नन्य मनुष्यो क लिए (प्राविः) प्रकट हुमा । 

जब मनुष्यो को सृष्टि हुई तो वे कोई वाणी, कोई भाषा नहीं जानते 
थे । परमात्मा ने भ्रादिम ऋषियों को वेद का ज्ञान देकर उन्हं वेद- 
वाणी, वेद को भाषा सिखाई । उन ऋषियों ने यह्‌ वेद का ज्ञान श्रन्य 
मनुष्यों को सिखाया ग्रौर वेद की वाणी, वेद की भाषा, उनमें प्रचलित 
की । इस प्रकार परमात्मा ने श्रादिम ऋषियों को ज्ञान दिया श्रौर 
भाषा सिखाई । फिर उन ऋषियों ने दूसरे लोगो को ज्ञान दिया श्रौर 
भाषा सिखाई । भाषा बिना सिखाये नहीं श्रा सकती । इसलिए 
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परम्परा भाषा सिखाने वाला श्रादि गुरु परमात्मा को ही स्वीकार करना 
पडता है । श्रादिम ऋषियों को परमात्मा ने वेद का ज्ञान ग्रौरवेदकी 
भाषा इसलिए सिखाये कथोकि वे सबसे श्रेष्ठ ्रौर सवसे निष्पाप थे 1 
प्रलय से पुवं की सृष्टि में उनके कमं सवपे श्रेष्ठ प्रौ सवसे निष्पाप 
रहे थे । उनके इन सवसे पवित्र कर्मो के फलस्वरूप उन्हें प्रलय के बाद 
इस सृष्टि में परमात्मा ने पवित्र वेद ज्ञान का श्रधिकारी तथा म्रन्य सव 
मनुष्यों का प्रथम गुरु बनाया । परमात्मा ने ग्रादिम ऋषियों को यह्‌ 
वेदज्ञान किस प्रकार सिखाया ? कहा--श्रेणा' श्रपनी प्रेरणा से । 
परमात्मा सवके हृदय मे वसते दै । उन्होने श्रपनी मानसिक प्रेरणा 
दारा श्रादिम ऋषिं के हृदय मेँ वेद का ज्ञान भ्रौर उसकी भाषा 
संक्रान्त कर दिये । क्रिस कारण से परमात्मा ने प्रादिम ऋषियों को 
वेद का ज्ञान दिया ? कहा--श्रेणा' प्रेम के कारण । परमात्मा ब्रादिम, 
ऋषियों का श्नौर श्रन्य सभी मनुष्यो का कल्याण चाहते है । इसलिए 
उनके हित की कामना से प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा ने ऋषियों 
को वेद का ज्ञान सिखाया । श्रेणा' शब्द के प्रेरणा द्वारा, ग्रौर प्रेम के 
कारणः ये दोनों श्रथ हो सकते ह । वेद की वाणी में विविध पदार्थो के 
नाम श्नौर उन विषयक ज्ञान दिया गया है । वेद की वाणी सीख कर 
ऋषियों ने ग्रौर फिर उनके द्वारा श्रन्य लोगों ने विविध पदार्थो के नाम 
गनौर उन विषयक ज्ञान सीखा 1 इस प्रकार संसार के मनुष्यों मं माषा 
श्रौर ज्ञान का प्रवाह चल पड़ा । इस प्रवाह के आदि प्रव्तंक परमात्मा 
है । मनुस्मृति १।२१ मे यह्‌ जो कहा गया है कि सर्वेषां तुस नामानि 
कर्माणि च पृथक्‌- पृथक्‌, वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थार्न निर्ममे" 
रथात्‌ “उस परमात्मा ने सृष्टि के भ्रादि म वेद क शब्दों से ही सवके 
नाम, कमं ग्रौर व्यवस्थाये बनाई, वह्‌ वेद के इसी मन्त के ग्राधार पर 
कहा गया है 1 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा समनसा वाचसक्रत } 
श्रना सखायः सख्यानि जानते भ्रं षां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ २॥ 


ग्रथं- (यत्र) जिस समय (तितउना) छलनी के हारा (सक्तुम्‌) 
सत्तू को (पुनन्तः) साफ़ करने वालों की (इव) भांति (धीराः) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य (मनसा) मन क द्वारा विचारपूरवक (वाचम्‌) वेदवाणी का 
(अक्रत) श्रध्ययन ग्रौरं प्रयोग करते है (रत्र) उस समय (सखायः) मिल 
कर वेद का ज्ञान सीखने वाले वे लोग (सख्यानि) मिलकर सीखने योग्य 
वेद के विविध ज्ञानो को (जानते) भलीभांति जानते है, तब (एषाम्‌) 


४० वेदोद्यान के चुने हुए ूल 


इन वेद के भ्र्येताश्नों की (वाचि श्रधि) वाणी में (भद्रा) सुख-मद्खल 
देने वाली (लक्ष्मीः) ज्ञान-सम्पत्ति (निहिता) रखी जाती है 1 

वेद का स्वाध्याय कव लाभकारी होता है? तव जव कि श्रध्ययन 
करने वाले लोग मननपूरवक, विचारपूव॑क उसका ्रध्ययन श्नौर प्रयोग 
करते है । जैसे साफ़ श्रौर सुथरा, गुणकारी सत्तू प्राप्त करने के लिये 
लोग छलनी का सहारा लेकर उसे प्रयत्नपूर्व॑कं छानते हैँ मरौर तव कहीं 
जाकर उन्हे पौष्टिक सत्तू कौ प्राप्ति होती है, वैसे ही जब विचारपूर्वक 
वेदकी वाणी का प्रध्ययनग्रौर प्रयोग किया जाता है, तभी वेद 
मे वताये गये विविध ज्ञानों के ममं खुलते है श्नौर उनसे जीवनम 
अ्रसली लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार मनोयोगपूरवेक वेद का 
म्रध्ययन करने वालों को वाणी में ज्ञान की सम्पत्ति प्रा विराजती है 
जो कि सब प्रकार का सुख-मंगल देने वाली होती है । वेद के प्रध्ये 
ताग्रों को “सखायः” होना चाहिये । उन्हें वेद का स्वाध्याय स्वाथंवृत्ति 
से भ्रकेले-प्रकेले नहीं करना चाहिये । ्रौरों के साथ मिलकर उसका 
स्वाध्याय करना चाहिये । ग्रौरों को भी उसका ज्ञान कराना चाहिये । 
वेद का ज्ञान मनुष्य जाति का वास्तविक कल्याण तभी कर सकता है 
जव उसे “सखा'” वना लिया जाये-सवके कल्याण की भावना से 
परस्पर मिलकर उसका स्वाध्याय किया जाये । 


यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा भ्रमि सं नवन्ते \ ३॥ 


प्रथं (वाचः) वेदवाणी का (पदवीयम्‌) पद ग्रौर ग्रथं के सम्बन्ध से 
प्राप्त होने वाला ज्ञान (यज्ञेन) यज्ञ के द्रारा (ग्रायन्‌) प्राप्त होता है 
(ताम्‌) उस वेद-वाणी को, मनुष्यों ने (ऋषिषु) ऋषियों सें (प्रविष्टाम्‌) 
प्रविष्ट ्रन्वविन्दन्‌) पाया है (ताम्‌) उस वेदवाणी को (ग्राभृत्य) 
धारण करके, लेकर, ऋषियों ने (पुरुत्रा) वहुत स्थानों मे (व्यदधुः) कर 
दिया, फला दिया (ताम्‌) उस वेदवाणी को (सप्त) सात (रेभाः) विविध 
पदार्थो के गणो का स्तवन करने वाले गायत्री, म्रनुष्टुप्‌ श्रादि छन्द 
(ग्रमि संनवन्ते) प्राप्त हो रहे है श्र्थात्‌ वेदवाणी की रचना गायत्री 
प्रादि सात छन्दों मे हुई है । 

वेदवाणी का ज्ञान यज्ञके द्वारा प्राप्त होता है। यज्ञ कहते है 
सब जगत्‌ को संगत कृरने वाले, बनाने वाले, सबके संगति करने योग्य, 
सबको भांति-मांति के दान देने वाले, सवकं पूजनीय परमात्मा को । 
एसे यज्ञरूप परमात्मा ने वेदवाणी का उपदेश क्रिया है । "यज्ञेन" का 
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प्रथं यज्ञ के निमित्तसेएेसा भी हो सकता है । यज्ञ का ग्रं लोकोप- 
कार की भावना से किये जाने वाले कमं भी होता है। तव भाव यह्‌ 
होगा कि परमात्मा ने वेद का उपदेश लोकोपकार के कमं करने के 
निमित्त दियाहै। वेद का श्रध्ययन श्रादमी को लोकोपकारी वनाता 
है 1 एेसा बनने के लिये वेद पद्ना चाहिये । यज्ञ का श्रथ यज्ञमय पवित्र 
जीवन भी होता है । तव “यज्ञेन का भाव यह होगा कि पवित्र जीवन 
दवारा ही वेद प्राप्त होता है। पवित्र जीवन वाला व्यक्तिही वेदको 
मली-मांति समभ सकता है । इस वेदवाणी का उपदेश परमात्मा ने 
ग्रादिम ऋषियों को किया श्रौर फिर उन ऋषियों ने उसे श्रनेक स्थानों 
ग्रौर श्रनेक मनुष्यों मे फला दिया । इस वेदवाणी की रचना गायत्री 
ग्रादि सात छन्दो में हुई है। 

उत त्वः पयन्न ददक्ञं वाचमुत त्वः पृष्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं विस्रं जायेव पत्य उक्ती सुवासाः \\ ४) 

ग्रथ - (त्वः) एक (उत) तो (वाचम्‌) वेदवाणी को (पश्यन्‌) देखता 
हुग्रा भी (न) नहीं (ददं) देखता है (उत) ग्रौर्‌ (त्वः) एक (एनाम्‌) 
इसको (गणृण्वन्‌) सुनाता हम्रा भी (न) नहीं (ग्णृणोति) सुनता है (उतो) 
श्रौर (त्वस्मै) एक के लिए, यह वेदवाणी (तन्वम्‌) ्रपने शरीर को, 
श्रपने स्वरूप को (विसस्रे) खोल देती है (इव) जेसी कि (उशती) पति 
की कामना करने वाली (सुवासाः) सुन्दर वस्त्रों वाली (जाया) पत्नी 
(पत्ये) पति के लिए, भ्रपने स्वरूप को खोल देती है । 

जो व्यक्ति ऊपर द्वितीय मन्त्र मेँ बताई गई रीति से विचार्पूवैक 
श्रौर तीसरे मन्त्र में बताई गई रीति से यज्ञमय पवित्र जीवन वाला 
बन कर, वेदवाणी का भ्रध्ययन नहीं करता है वह इसे देखता हु्रा भी 
नहीं देखता ग्रौर सुनता हुश्रा भी नहीं सुनता है । उसे वेद पठने का कोई 
फल प्राप्त नहीं होता । परन्तु जो उपर्युक्त रीति से वेद का अ्रध्य॒यन 
करता है उसके लिए वह्‌ ग्रपना सारा स्वरूप, सारा रहस्य, खोल देता 
है । एसे व्यक्ति को वेद का ममं सममे श्रा जाता है ग्रौर वह्‌ उससे 
सब लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके लिए वेद वास्तवमेवेदहो 


जाता है। 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
श्रधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवा श्रफलामपुष्पाम्‌ ।) ५॥ 


ग्रथं-- (त्वम्‌) एक को (उत) तो (सख्ये) मिल कर प्राप्त करने 


योग्य वेद के ज्ञान में (स्थिरपीतम्‌) स्थिरपीत भ्र्थात्‌ जिसने स्थिर 
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हो कर, लग कर, वेदके ज्ञान को खूब पिया दहै, खूब सीखा, एेसा 
(राहुः) कहते ह (एनम्‌) इसको, वेद के इस स्थिरपीत विद्धान्‌ को (वाजि- 
नेषु) वेद से जाने जाने वाले ज्ञान-विज्ञान मे, दूसरे लोग (न) नहीं (रपि 
टिन्वन्ति) अनुगत होते है--उसके पास तक नहीं पव पाते है । परन्तु 
जो स्थिरपीत नहीं वनता है- लगकर वेद का भ्रध्ययन नहीं करता है 
(एषः) यह (म्रफलाम्‌) अ्रफला ग्रौर (श्रपुष्पाम्‌) श्रपुष्पा (वाचम्‌) वेद- 
वाणी को (शुश्रुवान्‌) सुनने वाला होता हे, श्रौर इस प्रकार (प्रधेन्वा) 
ग्रधेनु बनी हुई (मायया) प्रज्ञा के साथ श्रथवा माया रूप वेदवाणी के 
साथ (चरति) विचरता है । 

जो व्यक्ति वेद के ज्ञान सें स्थिरपीत हो जाता है, देर तक निरंतर 
लगा रह्‌ कर तत्परता के साथ वेद का भ्रध्ययन करता है, वह गहरा 
वेदज्ञ बन जाता है । सामान्य लोग ज्ञान मे उसका ्रनुगमन नहीं कर 
सकते, उसके पास नहीं परव सकते, उस जसा नहीं बन सकते । जो 
व्यक्ति एेसा नहीं करता है वह वेद की वाणी को सुन तो लेता है, पठ्‌ 
तो लेता है, परन्तु उसका वेदवाणी का यह सुनना ग्रौर पटना विना 
पुष्प कै ग्रौर बिना फल के ही रहता है । उसे इस प्रकार उथले रूप में 
वेद पठने से कोई प्रयोजन हासिल नहीं होता । इस प्रकार उथले रूप 
मे वेद पठने से उसे जो माया, जो प्रज्ञा, प्राप्त होती है वह श्रधेनु रहती 
है उस गौ कौ तरह रहती है जो वन्ध्या है ग्रौर इसीलिए दूध नहीं 
देती है । माया का प्रथं प्रज्ञान लेकर यदि मायारूप वेदवाणी ही लिया 
जाये तो भाव यह होगा कि उसका वेद पढना माया ही है, धोखा ही 
है । जेषे मोटी ताजी वन्ध्या गौ को देखकर लोग सममते हैँ कि यह्‌ 
वड़ा दूध देती होगी 1 पर वह माया ही, धोखा ही, होता है । वह दूध 
कुछ नहीं देती । इसी प्रकार जो उथते रूप में, ऊपर-ऊपर से, वेद को 
पठ्‌ लेता है उसे देखकर लोग समते हैँ कि यह्‌ वेद का बडा पण्डित 
होगा । परन्तु यह्‌ माया ही, धोखा ही, है । उपे श्रसल में वेद भ्राता 
नहीं है । उसने वेद सूधा तो है पर वेदों का ममं उसने नहीं समभा है । 


यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य दाच्यपि भागो श्रस्ति। 
यदीं श्युगोत्यलकं श्णणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ।। ६॥। 


म्रथं (यः) जो व्यक्ति (सचिविदम्‌) सचि प्र्थात्‌ ग्रपना ग्रध्ययन 
करने वाले श्रपने मित्र को सव प्रकार का ज्ञान कराने वाले (सखायम्‌) 
सव को समान ज्ञान देने वाले वेदरूप मित्र को (तित्याज) छोड देता 
है (तस्य) उस का (वाचि ग्रपि) वाणीमें भी (भागः) भाग प्र्थात्‌ 
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प्राप्त करने योग्य प्रयोजन (न) नहीं (श्रस्ति) रहता है (ईम्‌) यह्‌ 
व्यक्ति (यत्‌) वेद के विना जो कुछ (ग्यणोति) सुनता दै, (ग्रलकं) व्यथं 
ही (व्यणोति) सुनता है, एसा व्यक्ति (सुकृतस्य) सुकृत के, सुन्दर 
कर्मानुष्ठान के (पन्थाम्‌) मागं को, प्रकार को (न) नहीं (प्रवेद) 
जानतादहै। 

जो वेद का ग्रध्ययन करता है वह वेद का मित्र है। एसे ग्रपने इस 
मित्रको वेद मित्रकी तरट्‌ सव प्रकार का ज्ञान सिखातादहै। जो 
व्यवित मित्र की तरह उत्तम ज्ञान सिखाने वाले वेद का परित्याग कर 
देता है, उसका श्रध्ययन छोड़ देता है, उसे वागी मेँ कोई भाग नहीं 
मिलता । उसे जो प्रभुकीश्रोर से वाणी प्राप्त हू्ईहै उस वाणी का 
उसको कोई भी प्रयोजन प्राप्त नहीं होता । उसकी वाणी व्यथं ही 
जाती है । श्रपनी वाणी से उसने यदि वेद नहीं पढ़ा तो क्या पठा 
वेद को छोड़ कर वह्‌ ग्रौर जो कू सुनता प्नौर प्ता है वह्‌ व्यथंही 
पठता ग्रौर सुनता है क्योकि उससे उसे सुकृत का- उत्तम कर्मानुष्ठान 
का-मागं नहीं पता चलता । उत्तम कर्मानुष्ठान का मागे तो वेद के 
स्वाध्यायसे ही प्राप्त होता है। 


श्रक्षवन्तः कणेवन्तः सखायो सनोजवेष्वसमा बभूवुः 1 
श्रादध्नास उपकक्षास उ तवे ह्भदा इव स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे ॥ ७॥ 


ग्रथं- (शरक्षण्वन्तः) श्रांखों वाले, श्रौर (कर्णवन्तः) कानों वाले 
होकर इन वाह्य इन्द्रियों की दृष्टि से (सखायः) समान ज्ञान वाले होकर 
भी (मनोजवेषु) मन के द्वारा जाने जाने वाले वेद के ज्ञान-विज्ञान मे, 
ग्रपते प्रयत्नादि के कम-प्रधिक होने के कारण प्रध्येता लोग (ग्रसमाः) 
ग्रसमान (बभूवुः) होते ह (त्वे) कोई (उ) तो, वेदज्ञान मे (भ्रादघ्नासः) 
मुख तक डूबे हए होते है कोई (उपकक्षासः) कँख तक इवे हए होते 
है उ) श्रौर (त्वे) कोई (स्तात्वाः) स्नान के योग्य, गोते लगा कर 
नहाने के योग्य (दाः) गहरे तालाब की (इव) भांति (ददृश्रे) दिखाई 
देते है । 

सबकी श्रंखिं समान हैँ श्रौर कान भी समान हैँ 1 सभी वेदको 
पढते हैं रौर सुनते है । यह ऊपरी पढना रौर सुनना समान होने पर 
भी वेद के ज्ञान मे सब समान नहीं होते । कोई वेद के ज्ञान मे कुछ भी! 
्रवेशा नहीं पाते । कोई उसमे कांख तक, कन्धे तक्‌, घुस जाति है तो 
कोई मुख तक जा घुसते है । प्रौर कोई इतना गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर 
लेते ह कि वे गहरे तालाब से मालूम होते है । उनके पास श्राकर उत्के 
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ज्ञान-सरोवर में कोई जितना चाहे स्नान कर ले । यह भेद क्यों होता 
है? इसमभेद काकारण भ्रध्येताग्रों की नैसशिक बुद्धि-रवित की 
न्यूनाधिकता तो है ही, इसके साथ ही उनके परिश्रम, मनोयोग श्नौर 
तत्परता को न्यूनाधिकता भी इस भेद का बड़ा कारण होती है । नैस- 
गिक वुद्धि की न्यूनाधिकता पर तो हमारा वश नहीं है परन्तु ग्रपने 
परिश्रम भ्रादि की न्यूनाधिकताको हम चाह तो दूर कर सकते हैं । 
मरौर इस प्रकार वेद के ज्ञान-संग्रह मे बहुत श्रागे बढ सकते हँ तथा 
उससे बहुत लाभ उठा सकते ह 1 


हद तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखयः। 
श्रत्राहं त्वं वि जहूवेचःभि रोहनह्याणो विचरन्त्यु त्वे ॥ ८ ॥ 


भ्रथं--(हृदा) हृदय से, विचा रपर्वक मनन ग्रौर चिन्तन से (तष्टेषु) 
निरिचन्त किये जाने वाले (मनसः) मन के, वुद्धि के, (जवेषु) प्राप्तव्य, 
वेद से जाने जाने वाले, ज्ञान-विज्ञानों के निमित्त (यत्‌) जब (सखायः) 
मिल कर समान रूप से ज्ञान का संग्रह करने वाले (ब्राह्मणाः) ब्रह्म 
मर्थात्‌ वेद्‌ का ्रध्ययन करने वाले श्र्येता लोग (संयजन्ते) एकत्र 
होते है, तो (प्रत्र) इस वेद के प्रध्येताग्रो|के संघमें (त्वं) एकको 
पर्थात्‌ वेद के ततत्वको न समभने वाले पुरुष को, वेद का तत्त्व 
समने वाले विदान्‌ लोग (ग्रह) निरिचत रूप से (वेद्याभिः) ्रपनी 
विद्याश्नों द्वारा (विजहुः) पी छोड जाते हँ (उ) श्रौर (त्वे) कोई 
(श्रोहब्रह्माणः) ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेद तथा ब्रह्य भ्र्थात्‌ परमात्मा का ऊह्‌ 
भ्र्थात्‌ चितन करने वाले लोग (विचरन्ति) वेद के तत्त्वों मेँ श्रानन्द से 
विचरण करते है । 

बराह्मण वे लोग हैँ जो ब्रह्य प्र्थात्‌ "वेद का श्रध्ययन करें । वेद के 
म्रध्ययन से जो ज्ञान-विज्ञान हमारी वुद्धि मे उपस्थित होते है वे तभी 
उपस्थित होते हैँ जब हम वेद के श्रध्ययन मे हृदय लगा देते हँ ग्रौर 
तन्मय होकर उनका चिन्तन करते हँ । वेद का श्रध्ययन भ्रध्येताग्रों को 
परस्पर मिलकर करना चाहिए । इससे वेद के तत्त्व श्रधिक श्रच्छी 
तरह स्पष्ट होते है । जव वेद का स्वाध्याय करने वाले विद्वान्‌ लोग 
शास्त्र-चर्चा के लिये एकत्र होते दँ {तो वे विद्वान्‌ लोग जिन्हे वेद के 
तत्त्वों का हृदय से, तन्मयता से, चिन्तन करके निर्वय किया है उन 
लोगौ को जिन्होने एेसा नहीं किया होता है, विद्या मे पी छोड़ जाते 
ह । हदय लगा कर वेद का चिन्तन करने वाले ये विद्वान्‌ लोग श्रोह- 
ब्रह्मा' हो जाते है । ब्रह्य ्र्थात्‌ वेद का भ्रध्ययन करके ब्रह्म भ्र्थात्‌ 
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परमात्मा के ज्ञाता बन जाते हैँ । वेद के ग्रध्ययन का मृख्य ग्रौर ग्रन्तिम 
फल ब्रह्मज्ञान ही है--म्रात्मा ग्रौर परमात्मा काज्ञानदहीहै। 


इमे ये नार्वाडः न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः 1 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते श्रप्रजज्ञयः |! & ॥ 


गरथं--(इमे) ये ये)जोलोग (न) नतो (भर्वाड्‌) इधर श्रर्थात्‌ 
इस लोक में, ्रौर (न) नही (परः) परे श्र्थात्‌ परलोक मे (चरन्ति) 
चलतेहैँजो (न) नतो ब्राह्मणासः) ब्रहयज्ञानी, बनते ह ग्नौर (न) न 
ही (सुतेकरासः) यज्ञरील, करम॑श्ञील, बनते है (ते) वे (एते) ये (ग्रप्रज- 
ज्ञयः, अ्रज्ञानी लोग (वाचम्‌) इस वेदवाणी को (ग्रभिपद्य) पाकर भी 
(पापया) पापयुक्त रीति से (सिरीः) हल चलाने वाले बनते हैँ या 
(तन्त्रम्‌) कपड़ा (तन्वते) वुनते हँ । 

इस मन्त्र को विस्तृत व्याख्या इसी पुस्तक में पृष्ठ ३६पर की 


गई है । 


सवं नन्दन्ति यशसागतेन सभादाहेन सख्या सखायः 1 
कित्विषस्पृत्‌ पितुषणिह्यं षामरं हितो भवति वाजिनाय !\ १० ॥ 


ग्रथं--(यरासा) श्रपने वेदज्ञान के कारण यस्व (सभासाहेन) 
विद्रत्सभाग्नों में प्रतिपक्षियों का पराभव करने वाले (सख्या) ज्ञानी 
विद्वान्‌ के (श्रागतेन) श्राने पर (सर्वे) सव (सखायः) ज्ञानी लोग (नन्द- 
न्ति) प्रसन्न होते हैँ । एेसा वेदनज्ञ विद्रान्‌ (एषाम्‌) इनके भ्र्थात्‌ जनता 
के (कित्विषस्पृत्‌) पापों का विनाश करने वाला होता है (पितुषणिः) 
ग्रपने ज्ञानोपदेश द्वारा सबको भोजन देने वाला होता है (हितः) सबका 
हितकारी होता है, सबको (वाजिनाय) ज्ञान-विज्ञान ग्रौर इन्द्रिय तथा 
बल-पराक्रम देने के लिये (श्रम्‌) समर्थं (भवति) होता है । 

जो सच्चा वेदज्ञानी होता है वह जनता के पापों को दुर करनेकी 
कोशिश करता है, सबको भोजन-वस्त्रादि जीवनोपयोगी भोग्य सामग्री 
मिलती रहे एेसा प्रयत्न करता है । वह्‌ लोगों को वाजिन देने मे शक्ति 
लगाता है । वाजिन के दो श्रथं होते है । एक ज्ञान-विज्ञान रौर दुसरा 
इन्द्रियां श्रौर उनका बल-पराक्रम । वह लोगों को ज्ञान-विज्ञान सिखाने 
मे लगा रहता है तथा उनके शरीरं क भ्रङ्ख-त्यङ्ख को युष्ट, बलवान्‌ 
श्रौर पराक्रमी बनाने का प्रयत्न करता रहता है । वेद के सच्चे ज्ञाता 
मे जनता का यह्‌ सब कल्याण करने का सामथ्यं प्रा जाता है। वेद 
का ठेसा विद्वान्‌ जहां कहीं जाता है लोग उससे प्रसन्न होते है श्रौर 
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उसका स्वागत करते हं । इस ्रौर पिछले मन्त्रो मे वद का प्रध्ययन 
करने वाले वेदज्ञो के लिये “सखायः” शब्द का प्रयोग हुम्रा है। 
“सखायः'' का अ्रथं मित्र भी होता है । वेद के म्रध्येता ग्रौर विद्वानों के 
लिये इस शब्द के प्रयोग की यहु भी एक ध्वनि है कि वेद का स्वाध्याय 
करने वालों मे परस्पर मित्र-भाव रहना चाहिये । उनमें एक-दूसरे की 
विद्या ्रौर उन्नति देखकर ईर्ष्या श्रौर द्वेष नहीं होना चाहिये । तथा 
उन्हे सब मनुष्यों ्रौर प्राणियों के प्रति भी मित्रता रखनी चाहिये । 


च्छ्चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं स्वो गायति शदवरीषु । 
ब्रह्मा त्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्य सानां वि सिसीत उ त्वः । ११॥ 


ग्रथ (त्वः) कोई वेद का ग्रध्ययन करने वाला (ऋचाम्‌) वेद 
मन्त्रो के (पोषम्‌) पोष को (श्रास्ते) प्राप्त करता है ्र्थात्‌ वेदमन्त्र से 
मिलने वाली पुष्टि को प्राप्त करता है श्रौर इस प्रकार (पुपुष्वान्‌) 
स्वयं पुष्टि प्राप्त किया हृत्रा श्रौरं भ्रन्यों को पुष्टि देने वाला, वन 
जाता है (त्वः) कोई वेद का ्रध्ययन करने वाला (शक्वरीषु) ज्ञान देने 
मे समथं श्रौर पाप से बचाने में समथं वेदमन्त्र मे (गायत्रम्‌) जो गान 
है उसे (गायति) गाता है प्र्थात्‌ प्रभ-भक्ति में भर कर वेदमन्त्र का 
गान करके भक्ति रस का प्रानन्द लूटता है (त्वः) कोई वेद का प्रध्ययन 
करने वाला, वेद पट्‌ कर (ब्रह्मा) सब वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा बन जाता 
है ग्रौर वह्‌ (जातविद्याम्‌) प्रत्येक उत्पन्न पदाथं विषयक विद्याको 
(वदति) कहता है (उ) श्रौर (त्वः) वेद का श्रध्ययन करने वाला 
(यज्ञस्य) यज्ञ के (मात्राम्‌) स्वरूप को (विमिमीते) मली भांति निर्माण 
करता है। 

वेद मे भ्रनेकं ज्ञान-विज्ञानों का उपदेश है । उसका ग्रध्ययन करने 
वाले लोगो मे से श्रपनी-श्रपनी बुद्धि-रक्ति रौर रुचि कै भ्रनुसार कोई 
कुछ सीख लेता है श्रौर कोई कुछ । उदाहरण के रूप मे वेद में शरीर 
के श्रंग-प्रत्यंग को पुष्ट करने वाले ब्रह्मच श्रादि का उपदेश दिया 
गया है । कोई उसे सीख कर स्वयं भी पुष्ट शरीर वाला बन जाता है 
ग्रौर दूसरों को भी पृष्ट शरीर वाला बनाने का प्रयत्न करता है । वेद 
की रचना गायत्री रादि छन्दो मे होने के कारण संगीतमय है तथा 
उसमे भ्रभु-मव्ति विषयक उपदेश दिये गये हैँ । कोई उन्हँ सीख कर 
प्रमुमव्ति मे लग जाता है ्रौर ग्रानन्द मे भर कर भवित भरे वेद- 
गीतों को गता है । स्वयं भी भक्तिरस का लहा लूटता है श्रौर भ्रन्यों 
को भी लुटवाता है । वेद में प्रकृति, ्रत्मा, परमात्मा, विद्यार्थी-जी वन, 
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गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मणादि वर्णों के कर्तव्य, ग्राचारनीति, 
राजनीति श्रादि भ्रनेक जीवनोपयोगी वातों का उपदेडा किया गया है । 
कोई वेद के श्रध्ययन से इन विषयों काज्ञान प्राप्त करके इनकी 
विद्याग्रों को पढ़ाने का कार्यं करने लग जाता है । वेद मेँ भांति-भांति 
के यज्ञो का उपदेश है । यज्ञ' समाज का भ्रंग वनकर समाज के म्रभ्युदय 
को भावनासे कयि जाने वाले सभी प्रकार के ग्रच्छे कामों को कहते 
है। जोभी श्रेष्ठ कमं है वह्‌ यज्ञ है। वेद मे व्यक्ति, समाज ग्रौर 
राष्ट्रका श्रभ्युदय करने वाले ग्रनेक श्रेष्ठ कर्मो का उपदेश ह । कोई 
वेद के इन उपदेशों को सीख कर कर्मशोल वन जाता है श्रौर स्वयं भी 
समाज का प्र॑भ्युदय करते वाले कर्मो मे लगा रहतादहै प्रौरदुसरोंसे 
पी वेसे कमं कराता है । इस प्रकार वह्‌ भांति-मांति के धरेष्ठ कर्मो को 
करने वाला होने के कारण यज्ञ के शरीर का निर्माण करने वाला बन 
जाता है । वेद के ठटीक-ठीक अ्रध्ययन की एेसी महिमा है । 

यास्काचायं ने निस्क्त मे इस मन्त्र की व्याख्या करते हए लिखा 
है कि प्रथम चरणसे होता नामक ऋत्विक्‌ के कमं काबोध होता है, 
द्वितीय चरण से उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ के कमं का बोध होताहै, 
तृतीय चरण से ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ के कमं का बोध होतादै। प्रौर 
चौथे चरणसे प्रर्ध्वयु नामक ऋत्विक्‌ के कमं काबोध होताहै। 
हमारी सम्मति में मन्त्र का मुख्याथं यह्‌ नहीं है । वेदमन्त्र का प्रसिद्ध 
श्रग्निहोत्रादि यज्ञो मे विनियोग करने की म्रवस्था में मन्त्र का यास्क- 
करत श्रथं गौणरूपसे हो सकता है । यह्‌ स्मरण रहे कि मन्त्र में होता, 
उद्गाता ग्रौर श्रध्वर्युं ये शब्द नहीं प्राये हैँ । 


५. वेद किसे प्यार करताहि? 


यो जागार तमुचः कामयन्ते यो जागार तस्र सामानि यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः 1! 
ऋ० ५।४४॥ १४ 


ग्रथं- (ऋचः) ऋण्वेद के मन्त्र (तम्‌) उसको (कामयन्ते) चाहते 
ह (यः) जो (जागार) जागता रहता है (उ) ओ्रौर (तम्‌) उसी के पास 


१. सामुदाथिकं योगक्षेममुदिद्य सयुदायाङ्गतया क्रियमाणं कमं यज्ञः 1 
२. यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमं । यज्‌० १।१॥ 
रात० १1७1 १५1३।२१।४४ 
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(सामानि) समावेद के मन्त्र (यन्ति) जाते ह (यः) जो (जागार) जागता 
रहता दै (यः) जो (जागार) जागता रहता है (तम्‌) उसी को (म्रयम्‌) 
यह्‌ (सोमः) शान्ति भ्रौर म्रानन्द का धाम भगवान्‌ (ग्राह) कहता है 
कि (ग्रहम्‌) मेँ (तव) तेरी (सख्ये) मित्रता में (न्योकाः) नियत रूप से 
रहने वाला (ग्रस्मि) होता हूं । 

सन्त्र मे प्राये ऋचः ग्रौर सामानि" पदों का समान्य ्रथं ऋग्वेद 
के मन्त्र ्रौर सामवेद के मन्त्र होता है । इन पदों से सूचित होने वाले 
ऋगवेद ्रौर सामवेद यहां रेष दोनों वेदो, यजुर्वेद भ्रौर भ्रथरवैवेद, के 
भी उपलक्षण है । भ्र्थात्‌ ऋर्वेद भ्रौर सामवेद के निदंश से चारों वेदों 
का ही निदेश समभ लेना चाहिए । वस्तुतः चारों वेदों के मन्त्रों की 
रचना तीन प्रकार कौ है। जो मन्त्र छन्दोवद्ध हैँ ्रौर छन्दो मे होने 
वाली पादन्यवस्था से युक्त हैँ उन्दं @च्‌' या ऋचा" कहा जाता है-- 
यत्रां वोन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ (जेमिनीयसूत्र २।१।३५) ऋग्वेद मेँ 
एसे मन्त्रो का बाहुल्य है इसलिए उसे ऋण्वेद कहा जाता है । जव 
त्चाश्नो को ही गीति के रूपमे गाया जाता है तो उन्हे साम' कहा 
जाता है- गीतिषु सामाख्या (जेमिनीयसूत्र २।१।३६) सामवेद में जितने 
मन्त्र हैँ वे भक्तिरस में भर कर गीति रूप मे गाये जाते है, इसलिए 
उसका नाम सामवेद है । जो मन्त्र छन्दोबद् नहीं है ग्रौर गीति रूप में 
गाये, नहीं जा सकते भ्र्थात्‌ जो मन्व पद्य नहीं ह, गद्य है, उन्हे यजुः" 
कहते है--शेषे यजु: {शब्दः (जमिनीयसूत्र २।१।३७) यजु्ेद मं एेसे 
'यजुः' मन्त्र ग्रधिक हँ इसलिए उसका नाम यजुर्वेद है । भ्रथरवेवेद में 
तीनों ही प्रकार के मन्त्र हँ । क्योकि चारों वेदो के मन्त्रों कौ रचना 
तीन प्रकार कौ है इसलिए चारों वेदों को त्रयी या तीन वेद कहु दिया 
जाता है। योंवेद चारही हैँ केवल तीन प्रकार की रचनाके कारण 
उन्हें तीन वेद भी कह दिया जाता है । इन तीन प्रकार की रचनाग्रों 
मे भी प्राधान्य ऋग्‌ मन्त्रो ्रौर साम मन््ोकाहीहै, चारोंवेदोंकी 
श्रधिकांश रचना इन्हीं मे है । इसलिए इस मन्त्र के (ऋचःः श्रौर 
सामानि'ये पदयो भी चारों वेदों का निदेश करने वाले हो जाते है । 

मन्त्र कहता है कि ऋग्वेद उसी कौ कामना करता है रौर सामवेद 
उसी के पास जाता है जो जागता रहता है । ऋग्वेद श्रौर सामवेद से 
उपलक्षित होनेवाले चारो वेदों का भ्रध्ययन कौन कर सकता ह 
उनका श्रध्ययन करके उन्हे भली-मांति कौन समभ सकता है? श्रौर 
उन्दं भली-माति सममः कर उनके म्रनुसार प्राचरण करके क्रियात्मक 
जीवन में उनसे लाम कौन उठा सकता है ? वह्‌ जो कि जागता रहता 
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रहता है । जो जागता रहता है, जो मुस्तैद प्रौर चौकन्ना रहता 
है, जो सावधान श्रौ र सतकं रहता है, जो सोता नहीं रहता, जो श्रालसी 
प्रौर प्रमादी नहीं बनता, वेद उसीकी कामना करते है, उसे ही चाहते 
है, उसीके पास जाते हैँ । जो व्यक्ति श्रालस्य भ्रौर प्रमाद को परे फक 
कर, सतकं ग्रौर सावधान होकर, वेद को पठने श्रौर उसका मर्म॑ 
समभने के लिये भरपूर परिश्रम करता है वेद उसीके पास जाता है, 
वेद का गूढ़ रहस्य उसीकौ सममे ्राता है । वेद के गूढ़ रहस्य को 
समभ कर श्रौर फिर उसके भ्रनुसार श्राचरण करके उससे क्रियात्मक 
जीवन में सव प्रकारक लाभ वही जागरूक वृत्ति वाला व्यक्ति ही 
उठा सकता है । वेद तो सव प्रकार के वरदानों की, सब प्रकारके 
मंगलो की, खान है । पर वेद से मिलने वाले इन मंगलो को प्राप्त वह 
कर सकता है जो जागता रहता है । सोते रहने वाले को वेदकेये 
मंगल प्राप्त नहीं होते । 

श्रौर जो व्यक्ति जागरूक होकर वेद का ्रध्ययन करता है, उसके 
ममे को समनलेताहै ग्रौर फिर तदनुसार भ्राचरण करके श्रपने भ्राप 
को पूणं पवित्र श्रौर ज्ञानवान्‌ बना लेता है उसी जागते रहने वाले को 
भगवान्‌ के भी दशन होते हँ । वेद के एेसे जागरूक विद्यार्थी के रागे 
भगवान्‌ श्रपने पट खोल देते हैँ श्रौर कहने लगते हँ -!हे जागकर वेद 
का स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायी ! मेँ सदा तेरी मित्रता में रंगा, 
मेरा निवास सदा नियत रूप से तेरे हृदय में रहेगा ।' भगवान्‌ सोम है, 
उनमें चन्द्रमा की-सी शान्तिदायकता भ्रौर ग्राह्वादकता है 1 वे शान्ति 
श्रौर ्रानन्द के धाम टँ । जब वेद के स्वाध्याय से हमे परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान हो जायेगा, जव वेदानुकूल शुभ ्राचरण से हमारे 
हृदय निमंल हो जागे श्रौर जव उसके परिणाम-स्वरूप हमारे हृदयो 
मे प्रभु की ज्योति भलकने लगेगी, तब उस शान्ति भ्रौर म्रानन्द 
के धाम के हमारे हृदयो में निवास से हम भी भ्रवणेनीय शान्ति ग्रौर 
प्रानन्द के समुद्र मे गोते लगाने लगेगे । तव शान्ति रौर म्रानन्द के 
धाम, रस के समृद्र, भगवान्‌ के इस दरशन, इस साक्षात्कार, से हमें 
जीवन का चरम लक्ष्य-एकमात्र लक्ष्य- प्राप्त हो जायेगा । 

वेद भी जागते रहने वाले को ही चाहता म्रौर प्राप्त होता है, रौर 
भगवान्‌ भी जागते रहने वाले को ही चाहते श्रौरं प्राप्त होते है । 

हे मेरेभ्रात्मा! तुभीजाग शओ्रौरवेद को प्राप्त कर। हेमेरे 
ग्रात्मा ! त्‌ भी जाग ग्रौर सोम' के-शान्तिः ग्रौर प्रानन्द के निधि 
वेदपति भगवान्‌ को प्राप्त कर । 
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६. वेदिक संस्कृति कौ गद्धा बन्द न होने देना 


श्रच्िछन्तस्य ते देव सोम सुवीयंस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 
सा प्रथमा संस्कृतिविह्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो श्रग्निः \। 
यजु: ७ । १४ 
ग्रथं- (देव) हे दिव्य शक्तियों के भंडार (सोम) सव प्रकारके 
रेक्वयं श्रौर शान्ति के निधि प्रभो । हम (्रच्छिन्तस्य) निरन्तरं श्रवाध 
होकर बहने वाले (ते) तेरे (सुवीयंस्य) सुवीयं ग्रौर (रायस्पोषस्य) 
रेद्वयं श्रौर उससे प्राप्त होने वाली पूष्टि के (ददितारः) देने वाले 
(स्याम) वने । वह्‌ सुवीयं श्रौर रायस्पोष कौन-सा है ग्रथवा कहाँ से 
भ्राता है ? कहते हैँ (विइववारा) सवके वरण करने योग्य (सा) वह्‌ 
(प्रथमा) सब से पहली (संस्कृतिः) वैदिक संस्कृति है । इस संस्कृति का 
उद्गम स्थान कौन है? कहते दँ (सः) वह॒ (प्रथमः) सवसे पहला 
(वरुणः) वरण करने योग्य श्रथवा पाप से बचाने वाला (अ्रग्निः) सब 
को गर्मी ग्रौर प्रका देकर श्रागे ले जाने वाला (मित्रः) सबका हित 
चाहने वाला मित्रतू हीहै। 
भगवान्‌ वरूण हैँ । वे सबके वरण करने योग्य हँ । उनकी प्राप्ति 
से बढ़कर कोई श्रौर चीज मनुष्य के लिये हितकारी नहीं हो सकती । 
मनुष्य सारी उन्नति श्रौर तरक्की इसी लिए करता है कि वह सुखी 
होना चाहता है । पर उसकी यह सुखी होने की हादिक इच्छा जगत्‌ में 
पूरी नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही भ्राङ्चयंजनक सांसारिक 
उन्नति कर ले । इस सांसारिक उन्नति से उसके सुख की मात्रा थोडी- 
बहुत बढ़ सकती है पर पूणं भ्रानन्दवान्‌ होने की उसकी इच्छा यहाँ 
पुणे नहीं हो सकती । कोई भी सांसारिक जीवन-चर्या का गम्भीर 
निरीक्षण करने वाला इस सचाई का श्रनुभव कर सकता है । पूणं सुखी 
होने की मनुष्य की इच्छा प्रभु को प्राप्त करने के पीदेही पूरीहो 
सकती है, क्योकि एकमात्र प्रभु ही पूणं सूखी ह श्रानन्दस्वरूप ह । 
इसलिये प्रभु ही सबके सबसे भ्रधिक वरणीय हैँ । वह प्रभु पापसे 
निवारण करने वाले भी हैँ । सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्यों के कल्याण 
क लिये दिये गये श्रपने ज्ञान-राशि वेद के दारा वे मनुष्य के श्रागे फापसे 
बचने के लिये धमं का स्वरूप खोलकर रख देते हैँ । जो प्रभ के साथ 
श्रपना गाढ़ा सम्बन्ध जोड लेते हैँ उनके हृदयो मे पाप मागं से बचने 
केलिये प्रेरणा भी प्रभु करते रहते हैँ। जो 'पाप-मागं को छोडकर 
घमं-मागं पर चलते है उन एक न एक दिन भ्रानन्द-धाम प्रमु का 
साक्षात्‌ हो ही जाता है । < 
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प्रमु श्रम्नि हैँ । वे गरमी ग्रौर रोशनी को देकर सवके जीवनो को 
उन्नति के मागं परभ्रागे ले जाते है धमं के मागं में उन्नति करने के 
लिये गरमी श्रौर रोशनी की जरूरत है । ग्रज्ञानी ग्रौर ठंडा पड़ गया 
मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता--धमं के मागं मे तो ग्रौर भी नहीं कर 
सकता । प्रभु हमे ज्ञान का प्रकाशा देने वाले है । वेद द्वारा श्रौर प्रभु 
के लिये ्रात्मापंण कर चुके हृदयं मेँ प्रेरणा दवारा प्रभुका प्रकाश 
मिलता है। वलभी हमे प्रमुकीकृपासे ही मिलता है । इसे कोई भी 
संसार क¡ ग्रौर प्रपना गम्भीर निरीक्षण करने वाला श्रासानी से समभ 
सकता है । परन्तु प्रम्‌ के लिये श्रात्मापण कर देने वाले भक्तों के 
हृदयो मेँ जौ वल का प्रथाह ग्रौरं म्रसीम समुद्र हिलोरें लेने लगता है 
वह किसी भी पहुंचे हुए प्रभुभक्त के जीवन मेँ स्पष्ट देखा जा सकता 
है । इन लोगो म युगांतर उपस्थित कर देने की शक्ति पैदा हो जाती 
है । प्रभ सचमूचमें श्रग्निहै। | 

साथही वह प्रमु मिव्रभीरहं। प्रभुकी वरणीयता श्नौर श्रभ्नि- 
रूपता हमारे लिये किस काम कौ यदि वं हमारे लिएन हों । पर प्रभु 
तो हमारे मित्र है, हमारा परम हित चाहने वाले हँ । उनका सव कुछ 
हमारे हित ओ्रौर कल्याण के लिये है । वे हमारे मित्र होकर खुले हाथों 
म्रपनी वरणीयता प्रौर ग्रग्निरूपता लुटा रहै हैँ । जो चाहे लेकर श्रपने 
को निहाल कर ले । 

पर हमे तोप्रभुकौ वरूण श्रौर श्रग्निरूपता कहीं लुटती नजर 
नहीं ्राती, कहां जाकर उसे ले ? कहा- संसार के श्रारम्भ मे मनुष्य- 
मात्र, नहीं प्राणिमाव्र, का कल्याण करने के लिये प्रभुने जो वैदिक 
संस्कृति [ण्ट] दी थी उसका ग्रध्ययन करो, मनन करो श्रौर उसे 
समभो ग्रौर फिर करो उसके श्रनुसार भ्रपना श्राचरण । फिर देखो 
क्या होता है। तुम्हे प्रमु कौ वरुणरूपता भी सममे श्रा जायगी ग्रौर 
श्रग्तिरूपता भी । तुम्हारे पास सुवीयं की-बल ग्रौर पराक्रम की-- 
कमी रहेगी न धन-दौलत की । वीयं- बल श्रौर पराक्रम-कंसा ? 
सुवीयं । उससे किसी का भ्रनिष्ट ग्रौर विगाड नहीं होना चाहिये । 
उसका उपयोग सबकी मलाई ग्रौर कल्याण में होना चाहिये । फिर 
धन-दौलत कंसी ? जिससे तुम्हे पष्ट भी मिलती हो । वह खाली ^रे' 
न होकर रायस्पोष हो, पुष्टि देने वाली हो । फिर इस सब कै स्वीकार 
करने योग्य संस्कृति के म्रध्ययन, मनन भ्रौर तदनुकूल अ्राचरणसे 
खाली इस दुनिया को धन-दौलत ही नहीं मिलेगी, तुम सब से की मती, 
सबसे प्यारी, सबसे स्थायी, दौलत के ्रधिकारी हो जाग्रोगे- तुम पूणं 
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सुख के धाम, श्रानन्दस्वरूप भगवान्‌ के प्रत्यक्ष साक्षात्कार के म्रधि- 
कारी हो जाग्रोगे जिसके सम्बन्ध में स्वयं वेद ने कहा है-^रसेन तप्तो 
न कूतश्चनोनः' (अ्रथवं ० १० । ८ । ४४)- वह्‌ रस से तुप्त है, उसमें 
रस की कहीं कु भी कमी नहीं है । 

वेदिक-संस्कृति का श्रनुशीलन करने वाले ्रौर उसके फलस्वरूप 
म्रपने को ्रानन्द-घाम प्रभु के साक्षात्कार के योग्य बनालेने वाले 
भक्त | उस सवीय ग्रौर रायस्पोष को प्राप्त करके ही सन्तुष्टन हो 
जाना- यहीं न ठहर जाना । उस सुवीर्यं ग्रौर रायस्पोष की धाराको 
भ्रौरोके लिएभी बहाते रहना ग्रौर एेसा प्रबन्ध कर जाना कि यह्‌ 
धारा तुम्हारे पीडे भी, तुम्हारी सन्तति के द्वारा भी, निरन्तर प्रवाधित 
रूप मे, अ्रच्छिन्न होकर-- बहती रहे । वेद के शब्दों मेँ तुमने प्रभुसे, 
“ग्रच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीयंस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम" यह्‌ 
ग्रौर प्रतिज्ञा की है । इसे कायंरूप मे लाते रहना । वैदिक संस्कृति की 
धारा सदा वहाते रहना तेरा कत्तव्य है । तेरे श्रपने इस कत्तव्य के 
पालन से ही संसार मे शान्ति की धारा बह सकेगी । 

भगवान्‌ सोम है, शान्ति के समूद्र हैँ । मनुष्यों को परम शान्ति 
परम श्रानन्द, कौ गद्धा मे स्नान कराते रहने की भावनासे ही प्रभुने 
सृष्टिक ्रारम्भ मेंवेद की संस्कृति का, मांज कर पवित्र कर देने 
वाली वेद की रिक्षा का, उपदेश दिया था। सोमः प्रभु से मिलने वाली 
संस्कृति ही संसार में वास्तविक शान्ति ला सकती है । 


७. वेद ओर उसका कोक्ञ 


यस्मात्कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरवदध्म एनम्‌ । 
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥ 
श्रथवं० १९ । ७२। १ 


ग्रथ -- (यस्मात्‌) जिस (कोशात्‌) कोश भ्र्थात्‌ ज्ञान के भण्डार 
परमात्मा से (वेद्‌) वेद को (उदभराम) हम बाहर निकालते हैँ (तस्मिन्‌) 
उसी के (न्तः) भीतर (एनं) इसको (श्रवदध्मः) हम रख देते है 
(ब्रह्मणः) वेद के श्रौर उसके हारा उपलब्ध परमात्मा के (वीर्येण) 
सामथ्यं से (इष्ट) श्रपना इष्ट (कृतं) मने कर लिया है (तेन) इसलिए 
(देवाः) हे देव लोगो । (इह) इस संसार मे (तपसा) तप के दारा (मा) 
मेरी (श्रवत) रक्षा करते रहो । 
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मन्त्र के पूरवाद्धं का भाव यह्‌ है कि परमात्मासे ही वेद का भ्रावि- 
भवि होताहै ग्रौर परमात्मक ज्ञान भ्र्थात्‌ परमात्मा कीप्राप्तिमें 
ही उसका भ्रवसान होतादहै। जो ज्ञानी वेदके द्वारा परमात्माका 
साक्षात्कार करके मोक्षमें चला जाता है वह्‌ मानो वेद को परमात्मा 
मेजा टिकाता है 1 सन्त्र के उत्तराद्धं का भावयहटहै किवेद प्रौर 
तद्द्वारा परमात्मा के ज्ञान से हमारी इष्ट-सिद्धि होती है । परन्तु वहु 
इष्ट-सिद्धि तभी तक होती रहती है जब तक हम तपस्वी रहते ह । 
जव हम तप का जीवन त्याग कर विलास के जीवन मे चले जातेहँतो 
हमें ग्रभीष्ट-सिद्धि मिलनी बन्द हो जाती है । 
मन्त्र के पूर्वाष्धं से यह्‌ भी ध्वनित होता है कि हें वेद पुस्तक की 
रक्षा के लिये बदधिया कोड प्र्थात्‌ प्रलमारी, बस्ते श्रादि बनाकर रखने 
चाहिये । पठने के समय वेद को उससे निकाल लेना चाहिए ग्रौर पठने 
के पील वेद को फिर उसी में रख देना चाहिए । इस प्रकार वेद को 
शरद्धापूर्वक सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए 


ईठवर-खण्ड 


१. वहु सब जगह दिखाई देता है 


परि विवा भुवनाम्यायमृतस्य तस्तु विततं दृशे कम्‌ । 
यत्र देवा च्रमृतमानशानाः समाने योनावध्यै रयन्त ॥ 
ग्रथवे०२।१।५ 

म्रथं- (विवा) सब (भुवनानि) लोकों मे (परि ग्रायम्‌) फिर श्राया 
हु, भ तो सब जगह ही (कम्‌) श्रानन्दमय (ऋतस्य) सत्य नियम के 
(तन्तं) भ्राधारभुत सूवररूप भगवान्‌ को ही (विततं) फला हरा (द्रे) 
देखता हं (यत्र) जिस (समाने) सवके एक समान (योनौ) ग्राश्रय-स्थान 
मे (देवाः) दिव्यगुणयुक्त मुक्त ग्रात्मा (प्रमृतं) ्रमृत का (्रानशानाः) 
उपभोग करते हृए (्रधिएेरयन्त) विचरण करते है| 

इस मन्व मे भगवान्‌ कौ सत्ता को सर्वत्र भ्रनुभव करने वाले भक्त 
की भगवान्‌ में जो दृढ़ निष्ठा, उसमे जो गहरा विवास होता है, 
उसका वर्णन किया गया है । भक्त कहता है भँ सब लोकों से फिर 
भ्राया हुं श्रपने ज्ञान-चक्षु से संसार की एक-एक चीज की तह तक 
टटोल कर भने देल डाला है श्नौर अरन्त में इस खोज के परिणाम स्वरूप 
मुभे ्रपना प्रमु पत्त-पत्ते में व्याप रहा प्रतीत हुम्राहै। मैने देखा है, 
सव सत्य नियमों का सूत्रधार वही एक सब जगत्‌ को चला रहा है । 
वह सवको नियम की परिधि में स्थिर रखकर चलाने वाला महाज्ञानी 
नियन्ता प्रगर न होता तो जड़ प्रकृति से बने हृए ये प्रथिवी, तारे ्रौर 
सूयं एक क्षण भर के लिए भी अपनी सत्ता कायम न रख सकते । संसार 
का एक-एक पदाथं उसीसे जीवन प्राप्त कर रहादहै,उसी प्राण के 
समुद्र से प्राण लेकर भ्रनुप्राणित रौर उसीसे गति लेकर स्मन्दित हो 
रहा है । 

मैने यह भी देख लिया है कि भ्रमृत का, परम सुख का-एेसे युख 
का जिसमे दुःख प्रौर क्लेश कालेशभी न हो--वही एक मात्र स्थान 
है । दिव्यगुणों वाले पुरुष मूक्त होकर उसीके पास जाकर भ्रमत का 
उपभोग करते है, ग्रौरः, भ्रानन्द मेँ विचरते है । प्रमृताभिलाषियों का 
वही एक ्राश्रय है । 


ईरवर-खण्ड शष 


संसार मे फंसे मनुष्य ! उसे पहिचान, उसके समीप जाने के योग्य 
भ्रपने को वता, यदि दुःख-सन्ताप से ग्रलग होकर प्रमृत के समुद्रम 
गोते लगाना चाहता है । 


२. मृत्यु के भयसे छंडने वाला 


श्रकामो धीरो श्रमृतः स्वयस्म्‌ रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः 1 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ।\ 
ग्रथर्वं० १०1 ठ] ४४ 


ग्रथं-वह प्रमु (्रकामः) सारी कामनाभ्नों से रहित है, उसे भ्रपने 
लिये किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है (धीरः) वह धीर है-- 
संसार के किसी भी परिवर्तन से उसमे किसी प्रकार का विकार नहीं 
उत्पन्न होता, वह एक रस रहता है, श्रपनी समावस्था को नहीं खोता 
(म्रमृतः) वह मृत्यु से रहित दै (स्वयम्भूः) वह ग्रपनी सत्ता का हेतु 
स्वयं ही है--उसको सत्ता में श्रौर कोई कारण नहीं, उसे किसी ने नहीं 
बनाया, वह सद। से श्राप ही चला श्रा रहा है (रसेन) भ्रानन्द से (तृप्तः) 
तृप्त है, परिपूणं है (कुतद्चन) कहीं से भी (ऊनः) कमी वाला वह्‌ (न) 
नहीं है (तम्‌) उस (धीरं) घीर (ग्रजरं) ्रजर (युवानम्‌) युवा (्रात्मा- 
नम्‌) परमेश्वर को (विद्वान्‌) जानने वाला (एव) ही (मृत्योः) मृत्युसे 
(न) नहीं (बिभाय) डरता है । 

हम सारे-के-सारे मृत्यु से उरते है । उससे वचना चाहते हैँ । ऊची- 
सञ-डचो उन्नति कर लेने पर भी इस लोक में हमारा जीवन पूणं सुली 
नहीं बन पाता । जन्म-मरण, वृढापा ग्रादि प्रसंख्यात कष्ट इस संसार्‌ 
से हमे मिलते ही रहते है । हम इस संसार के कष्टों से बचकर पूणं 
म्रानन्द मे रहना चाहते है । परन्तु इसका _ उपाय क्या है? संसारमें 
इसका कोई उपाय नदीं । संसार के तो सारे ही पदाथं म्रपूणे है, जरा- 
मृत्यु प्रौर कष्टों से दे हए है । इनके पीले लगने से भँ पुणंतः भ्रमृत 
ग्र श्रानन्द को कहाँ पा सकता हूं ? एक ही सत्ता है जो अमृत है, 
ग्रानन्द से परिपरणं ही नहीं, श्रानन्दमय है, ग्रौर सब तरह की कमियों 
से रहित, पूणं है । उसको पाकर ही--उसका ्राश्रय लेकर ही-मेभी 
पूर्ण, ्रमृत श्नौर श्रानन्द से युक्त हो सकता त 

भटके मनुष्य ! श्रगर तु पूणं, अमृत ग्रौरं श्रानन्दमय होना चाहता 
है तो उसका सहारा ले । 
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३. मृत्यु से पार करने वाला रसं 


यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो भ्रन्तरिक्षमापुणाद्‌ रसेन । 
यो श्रस्तस्नाद्‌ दिवमूर्ध्यो महिम्ना तेनौदनेनातित राणि मृत्युम्‌ ।1 
ग्रथवे° ४।३५।३ 

ग्रथ - (यः) जो (विदवभोजसम्‌) सबको भोजन देने वाली (पृथिवीं) 
पृथिवी को (दाधार) धारण किये हए है, (यः) जो (म्रन्तरिश्षं) श्रन्तरिश्ष 
को (रसेन) रससे (प्रापणात्‌) पूणं करता है, (यः) जो (महिम्ना) 
प्रपनी महिमा से (दिवम्‌) चुलोक को (ऊर्वः) ऊपर (अ्रस्तम्नात्‌) थामे 
इए है (तेन) उस (रोदनेन) सवको रस देने वाले परमात्मा की सहायता 
से (मल्युम्‌) मृत्यु को (अ्रतितराणि) तर जा । 

उस प्रमु कौ महिमा महान्‌ है । जिस धरती पर वहने वाले पानी 
श्रौर उगने वाले भ्रनन, फल श्रौर ग्रौषधियों से मनुष्य से लेकर कीट- 
पर्यन्त सव प्राणी श्रपना भोजन प्राप्त करते हँ उस धरती को प्रभुने 
ही सुरक्ित रूप में धारण किया हुप्रा है । जिस ग्रन्तरिक्च से बादलोसे 
बरसने वाले शौर श्रोस के रूप में पड़ने वाले पानी से सव प्राणी ग्रौर 
वनस्पतियां रस-लाभ करते है, उस श्रन्तरिक्ष मेँ यह रस उस प्रभुकी 
शनत से ही श्रता है । जिस द्युलोक मे दिन भे प्रकाशयुन सूयं प्रौर 
रात्रि मे मनोहर चन्द्रमा भ्रौर तारे चमकते है रौर उसके विराट्‌ [ऽप४- 
1196 | रूप का परिचय देते है, उस विराट्‌ चुलोक को श्रपनी जगह पर 
उसी प्रमु ने थाम रखा है । यदि इन तीनों लोकों के नीचे प्रभुकी 
सत्ता का सहारा न हो तो इनमें से कोईसा एक क्षण के लिए भी नही 
रह्‌ सकता । 

एसा महान्‌ महिमा वाला परमुही हमें मृल्यु के भय श्रीर्‌ जन्म- 
मरण के क्लेश से बचा सक्ता है । हम मृत्यु को जीतने प्रर भ्रमत 
भप्त करने के लिये उसी रसस्वल्प का श्राश्रय लेते ह । , र 


४. प्रादुभूत होते ही सबसे पहिला ! 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ कुना परथभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी श्रभ्यसेतां नुस्णस्य महवा स॒ जनास इद्धः" 
° २। १२। १ 
१. यहां से १५ मन्तो के ऋक्‌ २। १२ सूक्त की व्याख्या भ्रारम्भ 


होती दै। 
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प्रथं (थः) जो (जातः) प्रादुर्भूत होते (एव) ही (अथमः) सवसे 
मुख्य हो जाता है, (मनस्वान्‌) जो सवसे श्रधिक विचार-शवित वाला 
है, (देवः) जो दिव्य शवितयों वाला है, श्रौर जिसने (देवान्‌) दिव्य 
ाक्तियों वाले पदार्थो को (कतुना) श्नपने करम से (पयंभूषत्‌) सजा रखा 
है (यस्य) जिसके (गुष्मात्‌) बल से (रोदसी) चुलोक ग्रौर पृथिवीलोक 
के पदाथ (खरभ्यसेतां) कम्पन करते हँ (जनासः) हे मनुष्यो (नृम्णस्य) 
एेरवयं के (मल्ला) महत्त्व से युक्त (सः) वहु (इन्द्रः) परमेदव्॑लाली 
भगवान्‌ ही है । 

भगवान्‌ प्रादुर्भूत होते ही सवसे प्रथम हैँ । यों तो भगवान्‌ सदा से 
ही प्रादुर्भूत ह । वे किसी एक काल में उत्पन्न नहीं होते । वे सदासे है 
प्रौर सदा रहेंगे । वे नित्यहँ। परफिरभी इस सृष्टिकी रचनाके 
साथ उनका एक प्रकार का प्रादुभवि होता है । जव तक इस सुष्टिमें 
ग्राकर इसकी श्रारचयं में डाल देने वाली रचना ग्रौर व्यवस्था पर 
मनुष्य विचार नहीं करता तव तक उसे भगवान्‌ कौ सत्ता प्रौर महिमा 
का श्ननुभव नहींहोता। इस दृष्टि सेसुष्टि कौ रचनाके साथही 
भगवान्‌ भी प्रकट होते है । सृष्टि कौ रचना के साथ प्रकट होने वाली 
सव चीजों मे भगवान्‌ सबसे मुख्य है । गणो, शव्िति श्रौर महिमामें 
सृष्टि की श्नौर कोई चीज भगवान्‌ कौ वरावरी नहीं कर सकती । 

भगवान्‌ से वढृकर मनस्वी भी कोई नहीं है । उन जेसी निर्दोष 
श्रौर श्रेष्ठ विचार-रक्ति किसीमें नहीं । इस संसार के पत्ते-पत्ते कौ 
रचना में कितना कौशल ग्रौर कितनी बुद्धिमत्ता पाई जाती है ! संसार 
की एक-एक चीज को देखिये ग्रौर हमे उनकौ मनस्विता का, श्राइचयित 
कर देने वाली मनस्विता का, पता चलेगा । भगवान्‌ से वद्कर देव भी 
कोई नहीं है । उनके ग्नन्दर जितनी दिग्यशक्तियां हँ उनका कोई पार नहीं 
पा सकता । संसार के सूयं, चन्द्र, पृथिवी, विजली श्रादि देवों को-- 
दिग्य शक्तियों वाले पदार्थो को-भगवान्‌ ही ने श्रपने कमं दवारा सजा 
रखा है । इनमें जो नियम श्रौ र व्यवस्था पाई जाती है वह्‌ सब भगवान्‌ 
केही कमं-द्वारा है। भगवान्‌ की महिमा के विना जड प्रकृति के इन जड़- 
पिण्डों मे श्रपने-ग्राप कोई नियम ग्रौर व्यवस्थाकी शोभा नहींग्रा 
सकती थी । श्रौर इन देवों मे जो कमं पाये जाते वे भी उसप्रभु 
की ही शक्ति का फल है । उससे शक्ति-प्राप्ति के विनाये कुछ भी कमं 
नहीं कर सकते । 

रोदसी--चुलोक ग्रौर प्रथिवी-लोक के पिण्ड-उसीके बल से 
कम्पन करते हैँ । इनमे जो गति है वह्‌ उसीके बल का परिणाम है। 
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उससे गति न मिलने पर इनमे गति नहीं श्रा सकती थी । एक दूसरी 
दृष्टि से भी ये पिण्ड उससे कम्पन करते हँ । ये तो उससे कांपते है, 
उरते ह । ग्रौर इसीलियेये श्रपने नियम मार्गो श्नौर कर्मो से कभी 
विचलित नहीं होते । ये उसकी श्राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते । 
सदा उसके श्राज्ञावशवर्ती होकर श्रपने नियत चक्रों पर चल रहे हं । 

भगवान्‌ के पास जितना एवय है उतना ठेदवयं भी श्रौर किसी 
के पास नहीं है । वह तो इस सारी सृष्टि का ईश्वर है । इसलिए यह्‌ 
सव विर्व उसी का एर्व है । भला श्रौर किसका इतना रेवं हो 
सकता है--प्रौर किसकी इतनी महिमा हो सकती है । 

मनुष्यो ! वह परमेश्व्यंशाली भगवान्‌ है श्रौर उसीकी हमको 
उपासना ग्रौर भक्ति करनी चाहिए । 


५. गुस्सेले पर्व॑तो को रममीयतः देने बाल्य 


यः पृथिवीं व्यथसानामद्‌'हद्‌ यः पर्व॑तान्‌ प्रकु पितयं श्ररम्णात्‌ । 

यो भ्रन्तरिक्षं विममे वरीयो यो चयामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्रः ।। 
० २॥ २ 
प्रथं -- (यः) जिसने (व्यथमानाम्‌) परिभ्रमण करती हई (पृथिवीम्‌) 
इस भमि को (प्रद्‌ हत्‌) स्थिर कर रखा है (यः) जिसने (प्रकपितान्‌) 
करढ हुए से (पवेतान्‌) पहाड़ों को (्ररम्णात्‌) रमणीय बना रखा है 
(यः) जिसने (वरीयः) विस्तीणं (अन्तरिक्षं) भ्राकाशा का (विममे) 
निर्माण किया है (यः) जिसने (चाम्‌) सूयं को (्रस्तभ्नात्‌) थाम रखा 
है (जनासः) हे मनुष्यो | (सः) वह (इन्द्रः) परमैरवर्यंशाली भगवा न्‌ 

ठ । 

भगवान्‌ की शक्ति ग्रौर महिमा का भला कोई प्रनत है ! देखो, 
यह परथिवी कितनी व्यथमान दै, क्रितनी चंचल है । यह्‌ सूयं के चारों 
भ्रोर दिन-रात परिभ्रमण करती है। इसके परिभ्रमण का मागं कोई 
छोटा मागं नहीं है । वह्‌ कोई ५७-५८ करोड मील का मार्गं है । इतने 
विराट्‌ मागं पर पृथिवी केवल ३६५ दिनमें हो श्राती है। कहते है 
पृथिवी एक संकण्ड मे १९२ मील की गति से सूयं के चारों श्रोर दौड 
रही है । पृथिवी की केवल यही एक प्रकार की गति नहीं है । पृथिवी 
की ग्रपनी परिधि २४ हजार मील है । एक दिन-रात मे, चौवीसं घण्टे 
मे, परथिवी परिधि का, श्रपने शरीर का, एक चक्कर लगा लेती है । 
इस प्रकार एक घण्टे मे एक हजार मील के हिसाब से पृथिवी श्रपनी 


--‰-------- -- 


ईङ्वर-खण्ड १६ 


कीलीपर भी ह घूम रही है) [फिर पृथिवी कीये ही दो प्रकार की. 
गतिया (८ , ओर भी कितनी ही तरह की पृथिवी की गतियांँ ज्यो- 
तिषियो ने मालूमकीौ द । इस प्रकार दिन-रात मनोवेग से दौड़ रही 
यह्‌ पृथिवी भ्राकार मे चूर-चूर क्यों नहींहो जाती ? इसलिए कि 
भगवान्‌ की शवित ने इसके श्रणु-ग्रणु को परस्पर संसक्त करके इसे 
दढ कर रखा है । उसकी शक्ति के विना इतनी तीत्र गति म यह्‌ कव की 
नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी होती । 

देखो, इन पहाड़ों को देखो । ये ग्रासमान से बातें करते है । इनकी 
चोटियां चांदी से शुभ्र हिम से ढकी रहती हैँ । इनकी घाघ्यिों में उगी 
हुई देव-दारं ग्रौर दूसरे प्रनेक प्रकार के गगन-चम्बी वृक्षो की श्रेणियां 
इनकी शोभा को कितना बढ़ा रही हैँ । इनके रोम-रोम से फरने वाले 
भरने दिन-रात श्रपू्वं संगीत गाते हुए ्रव्ण॑नीय शोभा के साथ बहते 
चले जाते ह । जव इनकी वरफीली चौटियों श्रौ र उनके फरो से उडने 
वाले संख्यातीत जलकणों पर सूयं श्रौर चन्द्र की किरणें पड़ती ह तव 
इनमे सोने श्रौर चांदी से वनी हुर्ईदजो श्रपरवं सृष्टि छा जाती है उस समय 
की इनकी शोभा का वाणी श्रौर कूची सं वणन नहीं हौ सकता । पवत्‌ 
सचमुच रमणीयता के प्राकार है । पर पहाड़ मे यह सौन्दयं कहाँ सं 
प्राये यदि सूर्यं की उष्णता से तपे हृए समुद्र का वाष्प वायु मे मिलकर 
बादल बनकर इन पर सहच धारा्रो मे न श्रा वरसे ? य॒दि भ्राज वायु 
मण्डल इस वाष्प से खाली हो जाय तो सूखे, नङ्‌, रूखे पहाड़ का 
गुस्से मे भरा हुग्रा-सा जो श्ररमणीय स्वरूप होगा _ उसकी कोई भी 
कल्पनाशील मस्तकं कल्पना कर सकता है । इन गुस्संले पहाड़ को रस 
के निधि भगवान्‌ ने ही रमणीय वना रखा है । 

इस श्राकाश पर तो दष्ट डाले । यह्‌ क्रितना विशाल है । इसका 
परिमाण श्राज तक कोई भी नहीं जान सका है । इसमे इतने लोक- 
लोकान्तर घूम रहे है जिनकी संख्या नहीं ली जा सकती ।. इन श्रसं्य 
लोकलोकान्तसे का परस्पर का भ्रन्तर करोड़ों भीलौ का है । इससं 
ग्राकाशा की श्रसीमता का सहज से श्नुमान हो सकता है । यह विशाल 
प्राकार श्रौर इसमें कं पदार्थं उस भगवान्‌ की ही कपा है । 

यह सूयं कोई छोटी वस्तु नहीं है । यह श्रसीम गरमी श्रौरं प्रकाश 
से भरा एक दिव्य पिण्ड है । पण्डित लोग कहते ह कि हमारी यह्‌ भरमि 
एक एेसा पिण्ड है जो श्राठ हजार मील मोटा है भ्रौर जिसकी बाहर 
की गोलाई चौबीस हजार सील की है । इस पृथिवी से भी सूं तेरह लाख 
गुणा बड़ा है । यह इतना बड़ा भारी सबको ्रपनी गरमी ग्रौरं प्रकाशसं 
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जीवन देने वाला सूयं जो श्रपसे केन्द्र पर ही स्थित है, वहाँ से विचलित 
होकर श्रपने रौर परथिवी भ्रादि के नष्ट-श्रष्टहो जानेकाजो कारण 
नहीं बनता वह किंस की शविति से ? यह महा शक्ति उस प्रभु की 
ही है। 

मनुष्य ! इस महाशवितशाली भगवान्‌ के समश्च तेरी क्या शविति 
है? फिर भीत श्रपनी शक्तिके मदमे इतराता फिरताहै श्रौर 
उसको भूल जाता है । तेरा कल्याण इसी में है कि तु उस महामहिम 
प्रभु को जानकर उसके चरणों का दास बन जाये । 


६. धर्मयुद्धों का विजेता ! 


यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा बलस्य । 
यो श्ररमनोरन्तर्राग्न जजान संवृक्‌ समत्सु स जनास इन्द्रः ॥ 
०३२३।१२।२३ 
म्रथं (यः) जो (श्रहि) मेव का (हत्वा) विदारण करके (सप्त) 
बहने वाले (सिन्धून्‌) जलो को प्ररिणात्‌) बहा देताहै (यः) जो 
(वलस्य) बल का (ग्रपधा) धारण करने वाला (गाः) इन्द्रियों को (उदा- 
जत्‌) चलाता है (यः) जिसने (श्ररमनोः) शिलाग्रों या बादलों के (ग्रन्तः) 
भीतर (श्रग्नि) रग्नि को (जजान) उत्पन्न किया है जो (समत्सु) संग्रामं 
मे (संवृक्‌) शुभ्रो का वध करने वाला है (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) 
वह (इन्द्रः) परमेश्वयंशाली भगवान्‌ ही है 1 
भगवान्‌ को महिमा विचित्र है । उसकी थाह कोई नहीं पा सकता । 
जितना उस पर विचार करे उतना ही भ्रार्चयं-चकित रह जाना पड़ता 
है) देखो, श्रमी भ्राकाश खाली पडा है । उसमें कहीं बादलों का नाम 
नहीं है । उसमें चमक रहा सूयं श्रपनी भुलसा डालने वाली किरणों से 
धरती पर श्राग बरसा रहा है । धरती के प्राणी गरमी से तड्प रहे है । 
पर देखिये भगवान्‌ को लीला ! बात की वात में श्राकाश पानी से भरे 
हए स्निग्ध, काले बादलों से छा जाता है । शीतल वायु की लहर चलने 
लग पड़ती हैँ । रभा रही दुधारु गाय कौ तरह धरती पर श्रपना श्रमृत 
बरसाने के लिये. उत्कण्ठित बादल उसकी ग्रोर भूक प्राता ्रौर 
सहस्रो धाराग्नं मे पृथिवी को उर्वरा श्रौर जीवित करता हमरा पानी 
बह निकलता है । यह किसकी लीला है ? जो खाली श्राकाश है उसे 
बादलों से भर कर ्रनन्त धाराग्नों से रने वाला भरना कौन बना 
देता है ? वही भगवान्‌ । 
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गौव गौव किस की शक्ति से चल रहीं है ? सूर्यं श्नौर चन्द की किरणे 
गौवें है । क गौवें हैँ । हमारी वाणी ग्रौर हमारा ज्ञान गौ 
है । ये सब गौव किसकी शव्तिसे चल रही रहै किसकी शवितिसे 
श्रपना-प्रपना निदिष्ट कायं कर रही हँ ? यह्‌ उसी भगवान्‌ की महिमा 
है । वह्‌ चाहता है तो सूयं भ्रौर चन्द्र॒ चमकते हँ । यदि उसकी इच्छा 
होती है तो बड़े-बड़े लोकों को परस्पर टकरा कर विध्वंस कर देता है । 
वह्‌ जव तक चाहता है तभी तक हम जी सकते हैँ ्रौर हमारी इन्दियां 
श्रपना श्रपना कायं कर सकती है। जिस समय उसकी इच्छाहोती है उसी 
समय हमें श्रपनी इन्द्रियों के कायं बन्द करके इस शरीर को यहीं छोड 
कर प्रयाण करने के लिये विव होना पडता है 1 उस बलधारी कौ 
इच्छा श्रौर शवित के विना हमारी ये सभी प्रकार कौ गौव निकम्मी 
हो जाती हैँ-श्रभाव मे मिल जाती हं । 
देखो ये पत्थर की रिलायें कंसी निर्जीव भ्रौर शवितिहीन सी पड़ी 
ह । इनमे न कोई वल दीखताहैन गरमी । प्र इन को गतिमें 
लाकर देखिये ग्रौर परस्पर संघं मेँ डालिये । इनमे कितना बल 
दीखने लगता है, कितनी गरमी श्रौर श्राग दीखने लगती है। दो 
साधारण-सी शिलाश्रों की रगड़ से इतनी बिजली उत्पन्न हो सकती 
हैजो कि नगरों के नगरों को प्रकाशित, कर सकती है । उस पर 
प्रादचर्यं यह कि इन रिलाग्रों को संध मे लाकर्‌ जितनी चाहो 
विद्युत्‌ की भ्रग्नि उत्पन्न कर लो वह कभी समाप्त नहीं होती । तुम 
लेते जाश्रो वह निकलती जायेगी । बादल तो जल के वाष्प हैँ । उनमें 
श्राग का क्या काम ! परन्तु नही, देखो उस विधाता कौ विभूतिसे 
उन जल-रूप बादलों मे ही जब बिजली उत्पन्न होती है तव श्रपने 
ग्रालोक से विर्व को चकाचौध ग्रौर श्रपनी कड्क से ब्रह्माण्ड को 
कंपित कर देती है । प्रभ की भ्रा्चय॑-सीमा का कोई म्रन्त नहींपा 
सकता 1 
भगवान्‌ युद्ध भी करते दँ । वे स्वयं शस्त हाथ मे लेकर युद्ध करने 
नहीं श्राते । उनके एेसे वणन तो ग्रालंकारिक दँ भगवान्‌ एक श्रौर 
प्रकार से युद्ध करते हँ । भगवान्‌ सत्य, न्याय, नियम ग्रौर दया कौ 
मृति है । उनकी इच्छा है कि उनके ब्रमुत पृत्र मचृष्य्‌ भी सत्य, न्याय, 
नियम मरौर दया का जीवन व्यतीत करे । हममे से श्रनेक उनकी इस 
-इच्छा का उल्लंघन करते चले जाते हैं ग्रौरं भगवान्‌ को श्रपने 
अ्नाचरणों से पराया कर लेते है । हम संसार में श्रधमं की वृद्धि करके 
मानो भगवान्‌ से शतरुता करने लग जाते ह । परन्तु हममे सेही 
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बीच-बीच मे एमे व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैँ जो भगवान्‌ का श्रनुभव 
कर लेते हँ श्रौर जिनके श्रात्मा्नों पर भगवान्‌ की संसार में सत्य, 
न्याय, नियम ्रौर दया का प्रसार करने को स्वाभाविकं इच्छा प्रबल 
रूपमेँ भ्रंकित हो जाती है। इन लोगों के ग्रात्माग्रों मे भगवान्‌ का 
वास हो जाता है। उसकी बदौलत उनमें एक श्रुत ग्रौर म्रदम्य 
शक्ति श्रा जाती है। वेग्रपने धरमंप्रचार के कायं मे जुट पड़ते हं । 
भ्रौर वह्‌ देखो, उनके धर्म-प्रचार के इस महान्‌ श्रौर पवित्र कायं में 
जुट पड्ने की ही देर थी, उन के जुट पडते ही लगे प्रधमं के--श्रसत्य, 
श्रन्याय्‌, अनियम ग्रौर कूरता के दुगं-धड़ाघड़ गिरने | लगे भगवान्‌ 
के विरोधियों कै नगर एक कै पीके दूसरा विजय होने ? श्रध पर 
धमं की यह विजय किसके वलसेहो रही है? उसी भगवान्‌ के 
बलसे । इन धर्मयुद्धों का वास्तव में विजेता कौन है ? भक्त के हृदय 
मे विराज रहा वही भगवान्‌ । 


७. चपि होने पर भी चञ्क जाने बाला 


येनेना विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणंमधरं गुहा कः । 
इवघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः ।। 
ऋ०२।१२।४ 
ग्रथ (येन) जिसने (इमा) इन (विर्वा) सब लोक-लोकान्तरों 
को (च्यवना) गतिशील (कृतानि) वनाया है (यः) जो (श्रधरं) चि 
इए (दासं) देने योग्य (वर्ण) ग्रपने स्वरूप को (गुहा) हमारे हृदयो में 
(कः) प्रकाशित करता है (इव) जसे (रवघ्नी) बढ़े हुए दुराचरणों 
या दुराचासियों को मार भगाने वाला कोई विजेता (लक्ष) श्रपने लक्षय 
को (जिगीवान्‌) जीत लेता है, वैसे ही (यः) जो लक्ष्यो को जीतने वाला 
है, श्रौरजो कि (र्यः) धर्माचिरण के शत्र. व्यक्ति की (पुष्टानि) 
पुष्टियो को (्रादत्‌) ले लेता है (जनासः) है मनुष्यो ! (सः) वह्‌ 
इन्द्रः) परमैर्वयंशाली भगवान्‌ ही है 1 
भगवान्‌ ने इन लोक-लोकान्तरो को गतिशील बनाया है । श्नौर 
फिर ये पृथिवी ग्रादि महापिण्ड ही गतिशील नहीं है, इनमें रहने वाले 
सब जंगम श्रौर स्थावर भी भ्रपने-ग्रपने प्रकार से गतिशील है। इस 
गतिशीलता के श्राधार पर ही यह्‌ विर्व ब्रहयाण्ड बना हुप्रा है--इसके 
विभिन्न प्रकार के कायं चल रह है| यदि सूयं, चन्द्र श्रौर पृथिवी 
गतिशील न होते तो हमारी प्रथिवी पर वषं मे श्राने वाली छः ऋतुवे 
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न श्राकरसदाएक ही ऋतु रहा करती । उस भ्रवस्थामें पृथिवी 
निवासियों का जीवन कितना विविधता से खाली, नीरस श्रौर भारम्‌त 
हो जाता यह्‌ श्रासानी से कल्पनामे लाया जा सकता है । फिर यदि 
पृथिवी के श्रधिवासी हम लोग गतिशौल न होते तो हमारी क्या 
प्रवस्था होती इसकी भी कल्पना श्रनायास की जा सकती है । तब 
घरती पर किसी प्रकार की कोई उन्नतिनहो पाती। न केवल कोई 
उन्नति ही न हो पाती प्रत्युत हमारा जीते रह सकना भी श्रसम्भव हो 
जाता । विरव-ब्रह्याण्ड को गतिशील वना कर विश्व कै संचालक ने 
सचमुच एक महान्‌ श्रद्मुत बात की है। 

यदि मनुष्य के जीवन में ्रौर सव प्रकार की उन्नति ग्रौर एेर्वयं 
होने पर भी ईङ्वरानुभूति का श्रंग उसके जीवनमेनहोतो वह्‌ 
जीवन ग्रसल में जीवन कहलाने योग्य न होगा । मनुष्य के जीवन की 
वास्तविक सफलता तो इसी मे है कि इस विश्व के श्रणु-ख्रणुमें 
श्रोत-प्रोत ्रौर विव के वास्तविक श्राधार भगवान्‌ को सवत्र रमा 
हमरा ग्रौर सवका संचालक प्रौर रक्षक जान कर उसको पहिचाना 
जाय ग्रौर उसके साथ भ्रात्मीयता उत्पन्न की जाये 1 परन्तु भगवान्‌ 
तो बड़े निगूढ ग्रौर चि हुए हैँ । उन्हं कंसे पाया जाये, उनका केसे 
साक्षात्कार किया जाये ? उनका सक्षात्कार कठिनता से प्राप्त होने 
वाला होने पर भी वस्तुतः बड़ा भ्रासान है। केवल भगवान्‌ को पाने 
कौ तीत्र चाह हमारे भीतर होनी चाहिये ्रौर होनी चाहिये तदनुकूल 
मागं पर चलने की राक्ति । वह्‌ मागं कौन-सा है यह्‌ भगवान्‌ ने स्वयं 
ग्रपने उपदेश वेद द्वारा हमें बता दिया है । बस इतना कर लो, भगवान्‌ 
स्वयं श्रपने च्िि हए रूप को खोलकर हमारे हृदयो मे प्रकाशित कर 
देंगे । 

भगवान्‌ श्रसीम शक्ति के भण्डार हैँ । उन्हें भ्रपना कोई भी कायं, 
कोई भी उदेश्य पूरा करते हए किसीकी सहायता की भ्रावरश्यकता 
नहीं है, ग्रौरन ही किसीमें यह शवित है कि वह्‌ भगवान्‌ के उदर्यो 
की पूति में किसी प्रकार कौ वाधा उपस्थित कर सके। वह तो एक 
विजेता की तरह म्रपने लक्षो को-श्रपने उदेश्य को-जीत कर ही 
रहता है, पुरा करके ही रहता है । किसीकी क्या ताव है कि भगवान्‌ 
की चाही को भ्रन्यथा कर सके । बड़े-बड़े एूले हुए, बढे-चढे हृए-- 
रवा--भी उसके श्रागे कोई शक्ति नहीं रखते 

श्रौर कोई कितनी भी पुष्टि प्राप्त करे, कितना ही संपन्न क्यो न 
हो यदि वह उसका, भगवान्‌ का, शत्र. है तो उसको सारी पुष्टि, 
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सारी सम्पत्ति छिन कर रहैगी । भगवान्‌ का शत्रु सम्पन्न नहीं हो 
सकता । भगवान्‌ उसकी सम्पन्नता छीन लेगे । यो तो भगवान्‌ का 
कोई भी शत्रु नहीं है । सभी उस श्रमृत पिता के भ्रमत पत्र हैँ । परन्तु 
जो प्रधर्माचारी है, जो धर्माचरण का शत्रु है वह भगवान्‌ का भी 
शत्रु है 1 क्योकि मंगलमय भगवान्‌ की इच्छा धर्माचरण की पोषक 
ग्रौर प्रधर्माचरण की विघातक है । श्रधर्म-मागं पर चलता हुश्रा मनुष्य 
यह सम ले कि उसकी पुष्टि--उसकी सम्पन्नता--चिरस्थायी नहीं 
है । वह छिनकर रहेगी । 
मनुष्य ! उस परमेश्वयंशाली भगवान्‌ को पहिचान ) 


ठ. उसमें विहवास करो वह है 


यं स्मा पृच्छन्ति कुहं सेति घोरमुतेमाहुनेषो श्रस्तीत्येनम्‌ । 
सो श्रयः पष्टीविज इवा मिनाति श्रदस्मे धत्त स जनास इन्द्रः ॥\ 
० २॥ ९२ ५ 
श्रथं (कुह) कहां है ? (सः) वह (इति) इस प्रकार (यं) जिसके 
विषय में (पृच्छन्ति स्म) ्रज्ञानी लोग पूछते रहते हैँ (उत) ग्रौर (एषः) 
यह (न) नहीं (श्रस्ति) है (इति) इस प्रकार की (घोरं) घोर बात को 
(एनं) इसके विषय में (ग्राहः) कहते रहते हँ (सः) वह्‌ (ग्रथेः) सब 
संसार का स्वामी (पृष्टीः) पापाचारियों की पृष्टियों को-समृद्धियों 
को (विज इव) कपा कर (ग्रामिनाति) नष्ट कर देता है (ग्रस्मे) इसमे 
(श्रदधत्त) विवास करो (जनासः) मनुष्यो । (सः) वह्‌ (इन्द्रः) एेश्व्य- 
दाली भगवान्‌ है 1 
संसार के ग्रज्ञानी लोग प्रायः पूते रहते ह कि संसार का 
ग्रधिष्ठाता श्रौ र रचयिता ईङ्वर कहाँ है । यदि वह होता तो श्रव्य 
दीखता ? भ्रास्तिक लोग कहते हँ कि ईर्वर है, तो हम उनसे पूरते 
है किवे जरा दिखावे तो सही कि उनका भगवान्‌ कहाँ है ? इतना 
ही नहीं । ये अज्ञानी लोग श्रनैक वार स्थिर निर्चय के साथ कट्‌ 
दिया करते है कि नही, संसार का कर्ता म्रौर नियन्ता कोई ईर्वर नहीं 
है । उनका यह कथन श्रौर विश्वास बड़ा घोर है । क्योकि वे ईरवर में 
{ विश्वास न रखने कै कारण श्रनेक बार वड़े घोर कमं कर वैठते है 
जिनका घोर फल इस या भ्रागामी जीवन मे उनको भोगना पडता 
है । जो भ्रास्तिक्‌ कहे जाने वाले लोग॒भी घोर पापकर्म करते रहते 
है वे भी ्रसल में प्रभु को पहचानते नहीं प्रौरःइसीलिए वे मुख से श्रपने 
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को श्रास्तिक कते हए भी वास्तव मे भगवान्‌ को न मानने वाले 
नास्तिक ही हँ । उन्हं भी श्रपने घोर कर्मोकाघोर फल भोगना ही 
पड़गा । 

पर ज्ञानी लोग संसार के पत्ते-पत्ते की रचना मेँ ईरवर की शक्ति 
काहाथ देख रहे होते ह । जते एक घड़ी देखकर प्रत्येक दिमाग्र वाला 
ग्रादमी यही स्ननुमान करेगा कि इसका बनाने वाला ्रवश्य कोई 
वुद्धिमान्‌ व्यवित है, क्योकि घड़ी की रचना उदेश्यपूर्वक है ग्रौर 
उसके प्रंग-परत्यंग में परस्परोपकारकता है । जहाँ रचन। में उटेश्य- 
पूवंकता श्रौर उसके भ्रंग मेँ परस्परोपकारता हो वहाँ ग्रवदय ही 
उसका रचयिता कोई बुद्धिमान्‌ कर्ता होता है । इस संसार के पदार्थो 
कौ रचना भी उदेश्यपूर्वक है, उनमें परस्परोपकारकता भी है । 
इसलिए. संसार का रचयिता कोई ईद्वर भ्रवश्य है । इस प्रकार 
विचार्‌से काम लेने वाले ज्ञानी लोग प्रणु-्रणु मे भगवान्‌ को ्रनुभव 
कर रहे होते हैं। 

हम कितनी ही पुष्टि प्राप्त कर लें । हमारा वैभव कितना ही बढ़ 
जाये । हम वज्ञानिक उन्नति के शिखर पर कितना ही ऊँचा चढ जायें । 
पर हमारी शक्ति फिर भी बड़ी सीमित होती है। हम श्रपनी रक्षा 
श्राप नहीं कर सकते । कहीं श्रांधी भ्रा जाये, भ्राग भडक उठे, भयंकर 
वर्षाहौ जाये, भकम्प ही भ्रा जाये तो हमारी सारी पुष्टि, सारी 
समृद्धि, बात कौ बात में मिट्टी में मिल जाती है। हम इस प्रकृति- 
प्रकोप से श्रपनी रक्षा नहीं कर सकते । एेसे समयो मे हमें भ्ननुभव 
होता है कि इस संसार को चलाने वाली कोई महान्‌ शवित है जिसका 
हम पार नहीं पा सकते । 

हे संसार के भ्रज्ञानी लोगो ! विरवास रखो संसार में परमात्मा 
है ्रौर उसीके नियमों के प्रनुसार यह संसार चल रहा है । तुम भी 
उसके न्याय-नियम से बच नहीं सकते । उसके नियमों के भ्रनुसार 
चलो भ्रौर श्रपने जीवन को सुखी बनाग्रो । 


९. धनी ओर निधन सब का दाता 
यो रध्रस्य चोदिता यः कृश्चस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥ 
ऋ०२।१२।६ 
ग्रथं--(यः) जो (रध्रस्य) समृद्धि से युक्त पुरुष को ्रौर (यः) जो 
(करस्य) समृद्धि के श्रभाव के कारण दुबेल पुरुष को (चोदिता) भोग्य- 
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पदाथं देने वाला है (यः) जो (नाधमानस्य) सकल एेडवयं प्राप्त कराने 
वाले (कोरेः) सकल विदानो का बखान करने वाने (ब्रह्मणः) वेद का 
(चोदिता) देने वाला है (यः) जो (सुशिप्रः) उत्तम रीति से सेवन करने 
योग्य (युक्तग्रान्णः) भां ति-मांति को विदयाग्नों का उपदेश करने वाले 
विद्वानों से सम्बन्ध जोड़ने वाले शिष्य की (रविता) रक्षाकरने वाला 
है ग्रौर जो (सुतसोमस्य) सोम का सेवन करने वाले प्र्थात्‌ शिष्य को 
विद्याये पढ़ा कर सोम भ्र्थात्‌ स्नातक बनाने वाले गुरु कौ (श्रविता) 
रक्षा करने वाला है (सः) वह॒ (जनासः) हे मनुष्यो । (इन्द्रः) परमै- 
उवयंशाली भगवान्‌ ही है । 

गहराई मे जाकर तत्त्व को समने की शक्ति न रखने वाले हम 
साधारण श्रज्ञानी लोग कभी-कभी हो जाने वाली श्रपनी सफलताग्रों 
पर एूले नहीं समाया करते । हम श्रपनी सफलताग्रं के कारण इतने 
गवं मं भर जाया करते हैँ कि किसी ग्रौरको कुछ समभते ही नहीं । 
यह गवे हमे इतनी दूर तक बेहोश कर देता है कि हम इस विद्व- 
प्रपञ्च के सूत्रधार परमात्मा से भी इन्कार कर बैठते हैँ । उदाहरण 
के लिये ग्राजकल के परिचमी संसार ने विज्ञान मे जो सफलता प्राप्त 
कौ हे उससे उसे इतना गवं हो गया है कि वह परमात्मा का बहिष्कार 
करने की सोचने लगा है 1 परन्तु जव हम शान्त हो कर वैरते हैँ तव 
हमें प्रतीत होता है कि मनुष्य का इतना गवं सर्वथा निराधार है । 
हमे तो जो कछ भी प्राप्त होता है, जो भी सफलता मिलती है, उसके 
प्रेरक भगवान्‌ ही हँ । बड़े-बड़े समृद्धि-शालियों को श्रौर सम॒द्धि 
विहीनो को जो कुछ भी मिलता है वह उनके कर्मानुसार भगवान्‌ की 
प्रेरणा से ही मिलता है । जिस दिन कर्महीनता के कारण भगवान्‌ ने 
नहीं देना होता उस दिन समृद्धिशालियों का सारा विज्ञान, सारी 
व्यापारिक बुद्धि भ्रौरं भ्नन्य सुविधाये धरी रह जाती ह । सव साधन 
हीने पर भी सफलता उनकी श्रोर से मुंह मोड लेती है । ग्रौर जिस 
समृद्धिहीन के पास कुछ भी नहीं था, जव कर्मानुसार भगवान्‌ उसे देने 
पर श्राते हैँ तो उसके पास सफलता के सारे साधन श्रापसे श्राप श्रा 
जुटते हैँ । धनी श्रौर्‌ गरीव, जिसको जो कुछ मिल रहा है वह्‌ कर्मा 
नुसार भगवान्‌ कौ प्रेरणा से ही मिल रहा है। खाली हमारे प्रयत्न 
कु नहीं कर सक्ते जव तक ॒श्रपने कर्मो से भगवान्‌ को हम श्रपने 
म्रनुक्‌ल न बना लें । 

भगवान्‌ तो परम कृपालु हैँ । जिससे हमारे कमं ्रौर श्राचरण 
सदा शुभ दही हों, ग्रौर इसलिए जिससे भगवान्‌ सदा हमारे अनुकूल 
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रहँ जिससे हमें सदा ही सफलता प्राप्त होती रहे, इसके लिए सकल 
ज्ञान कै प्रकाशक ग्रौर सकल एेरवर्यं के प्रापक वेद का उपदेश प्रभुने 
सृष्टिके प्रारम्भे ही मनुष्यों को कर दिया था। यदि हम तदनुकल 
श्रपना भ्राचरणन बनाये तो इसमें ्रपराधहमाराही है । 

भाति-ंति के विद्या-विज्ञानों का उपदेश करने वाले जो रावा" 
लोग है, गुर लोग रै, उनसे श्रपना सम्बन्ध जोड़ने वाले दिष्थों की 
रक्षा भी भगवान्‌ ही करते हँ उनको सफलता भी भगवान्‌ की प्रेरणा 
से ही मिलती है । प्रौर जो सोम प्र्थात्‌ स्तातकों को विद्याये पढ़ा कर 
तैयार करने वाले गुरु लोग हँ उनकी रक्षाभी भगवान्‌ ही करते है। 
उनको भी भगवान्‌ कौ ही प्रेरणा से सफलता मिलती है । गुरु ग्रौर 
शिष्य भी श्रपने कर्तव्यो मे तभी सफल होते है, जव भगवान्‌ कौ 
म्रनुकूलता उनके साथ होती हैँ । भगवान्‌ को कृपा न होने पर ग्रनेक 
वार देखा गया है कि उत्तम बुद्धि ग्रौर उत्तम गुर प्राप्त होने परभी 
शिष्य विशेष विद्यावान्‌ न वन सके ग्रौर उत्तम रिष्य श्रौर उत्तम 
विद्यालय प्रध्यापना्थं मिल जाने पर भी गुरुघ्नो कौ विद्या विशेष न 
चमक सकौ--उन्हं उसके द्वारा विशेष यश.वा सांसारिक सुख न मिल 
सके । 

हे सफलता के ग्रभिलाषी ! वह भगवान्‌ युशिप्र' है, उत्तम रीति 
से सेवन करने योग्यहै। तु उसका सेवन कर। उसे श्रपने हृदय में 
बिठा ले श्रौर उसकी उपासना करके उसके गुण-कं स्वमाव के भ्रनु- 
सार श्रपना प्राचरण वनाले। फिर देख तुभे स्वंत्र सफलता ही 
सफलता है । 


१०--घोड मौर गौं क्ता शासंक्त 


यस्याहवासः प्रदिशि यद्य गावो यस्य ग्रासा यश्य विश्वे रथासः 1 

यः सुर्यं य उषसं जजन यो श्रषां नेता स जनास इन्धः॥ 
ऋ ० २।१२।७ 
ग्रथ (ग्रर्वासः) तीव्र गति से चलने वाले घोड़े, विद्युत्‌ श्रादि 
पदार्थं (यस्य) जिसके (प्रदिशि) चसन मे हैँ (गावः) एक स्थानसे द्सरे 
स्थान पर जाने की शवित रखने वाली गौवे, इन्द्रियां, किरणें श्रादि 
पदाथं (यस्य) जिसके लासन में है (ग्रामाः) एकं स्थान पर मिल कर 
रहने वाले ग्राम नगर भ्नादि समुदाय कौ वस्तुये (यस्य) जिसके शासन 
में है (विहवे) सब (रथासः) एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले 
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रथ म्रादि साधन श्रथवा सुख देने वाले रमणीय पदाथं (यस्य) जिसके 
शासन मे है (यः) जिसने (सूर्यं) सूर्यं को (जजान) उत्पन्न किया है 
ग्रौर (यः) जिसने (उषसं) उषा को उत्पन्न किया है (यः) जो (श्रपां) 
जलो का (नेता) संचालन करने वाला है (सः) वह्‌ (जनासः) हे मनुष्यो! 
(इन्द्रः) परमेश्वयंशाली मगवान ही है । 

भगवान्‌ का शासन बडा प्रवल है । उसका शासन बड़ा व्यापक 
है । उसके शासन से कोई भी तो नहीं बच सकता । संसार के सव 
श्रव उसके शासन में हैँ । जितने भी तीतव्रगामी पदाथं ह वे सब ग्रस्व 
हँ । घोडा इसीलिये म्रस्व कहलाता है कि वह तीव्रगामी होता है। 
विजली भी इसीलिये श्रव है रौर दूसरे तीत्रगामी पदाथं भी । ये सब 
प्रभु के शासनम चल रहे ट। इनमे किसकी शवितिहैकिप्रभुके 
शासन का उल्लंघन कर सके । ये बधे हए उसके नियम मे चलते हैँ । 
श्रौर इनमे कायं-क्षमता भी इसीलिये है कि ये उसके शासन में बंधकर 
चलते हैँ । जिसने उसके नियम का उलंघन किया उसने श्रपनी शक्ति 
खोई । 

संसार की सव गौवे भो उसके शासनम हँ । हमारी द्ध देने वाली 
गौवें भी उसके शासनम हैँ। हमारी इन्द्रियां रूपी गौव भी उसके 
शासन में ह । प्रकाश की किरणें भी उसके शासन मेहं) हमारी 
धरती मातारूपी गौ भी उसके शासन में है । इनमें कोई भी गौ उसके 
शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती । ये सव उसके नियम में वधी हुई 
चलती दँ । इनमें इावित भी इसीलिये है कि ये उसके नियम मे बंधी 
चलती । हम मनुष्य कुछ-कुछ स्वतन्त्र हैँ । इसलिये जब श्रपनी 
स्वतन्त्रता का दुरूपयोग करके कभी हम ॒भ्रपनी इन्द्रियो से भगवान्‌ 
क नियमों का उल्लंघन करवाते हैँ तभी हमारी इन्द्रियों की शक्ति 
क्षीण होने लग जाती है । उसके नियमों का उल्लंघन करके कोई शविति- 
शाली वना नहीं रह सकता । 

जितने भी ग्राम ह सब उसके शासन मे चलते टै । हमारे ग्राम- 
नगर श्रादि इसलिये ग्राम कहलाते हैँ कि इनमें बहुत से घर इकटु रहते 
है रौर बहुत से मनुष्य मिलकर इकटुं रहते हैँ । इसी भांति एक 
पत्थर परमाणुश्रों का ग्राम है। एक पहाड़ पत्थरों का ग्राम है । एक 
जंगल वृक्षो का ग्राम है। यह धरती माता पहाड़ों, जंगलो, नगरों, 
समुद्रो, नदियों श्रौर म्ह काग्रामहै। ये सारे ग्राम उसके शासन में 
चल रहे है 1 सब उसके नियमों मे बंधे हुए हैँ । कोई उसके नियमों का 
उल्लंघन नहीं कर॒ सकता । इनमें श्रपनी-ग्रपनी कायं-क्षमता भी 
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इसीलिये है कि ये उसके नियमों मेँ वध कर चलते हैँ । मनुष्य के कुछ 
स्वतन्त्र होने के कारण जब कभी मनुष्यों के ग्राम, नगर ग्रौर देश प्रभु 
के नियमों परं श्राचरण करना छोड देते है, तव इन ग्रामो मे क्षीणता 
म्राने लगती है, विनाश के चिह्ल॒दिखाई देने लगते हँ । उसके नियमों 
को तोड़कर कोई जी नहीं सकत। । 

सारेरथमभीतो उसी के शासन मे चल रहे हँ । भगवान्‌ ने पच- 
भूतों में जो नियम वना दिये हँ उनका उल्लंघन करके वया कोई रथ 
वन सकता श्रौर चल सकता है ? फिर भला संसार के रमणीय पदाथं 
हमे सुख ओर श्राह्लाद कव देते हैँ ? जव कि हम नियमो मे चलते रह्‌ 
कर उनका उपयोग करं । प्रनियमित जीवन मं से भ्रानन्द भाग 
जाते है| 

भगवान्‌ कितने शक्तिशाली हैँ ? उसमें कंसे कंसे श्रार्चयंमय दिव्य 
पदाथं उत्पन्न करने की दाक्ति है? देखो यह सूयं कितना महान्‌ 
ग्राङ्चयंमय दिव्य पिण्ड है ? यह्‌ उसी प्रभु ने उत्पन्न किया है । यह 
सूयं नौ करोड तीस लाख मील कौ दूरी से प्रपने प्रकाश प्रौर उष्णता 
से इस पृथ्वी परकै जीवनका कारण वन रहाहै। सूयंनहोतो 
धरती पर पानी नहीं रह सकता, वनस्पति नहीं रह्‌ सकते, प्रत्न नहीं 
उग सक्ते, पशु-पश्ची नहीं रह सकते, मनुष्य नहीं बस सकते । धरती 
के जीवों का जीवन वस्तुतः सूयं है। फिर सूयं एक धरतीकोदही 
जीवन नहीं दे रहा है । सूर्यं से जीवन पाने वाले नौ-दस ग्रह ग्रौर उनके 
ग्रनेक उपग्रह हँ । इनमें से यूरेनस (वारुणि) ग्रौर नेपचून (वरुण) 
नामक ग्रहतो पृथ्वीसे भी कई गुणा भ्रधिक दुर हैँ । उनको भी सूयं 
जीवन दे रहा है 1 यह हमारी प्रथ्वी चौबीस हजार मील घेरे वाली 
ग्रौर ्राठ हजार मील मोटी एक गेंद है । सूयं इस धरती से तेरह 
लाख गुणा बडा है । ्रनुमान तो कोजिये सूयं कौ महत्ता का | फिर 
यह्‌ सूर्यं प्रकेला नहीं है । इते ग्रौर इससे भी बड़ श्रसंख्य सूयं श्राकाश 
म विचर रहे दै, जिनकी भांकी हमें रात को भ्राकाश कौ ओर देखने 
से मिला करती है। रात को चमकंते दिलाई देने वाले तारे सव 
स्यं ही है । इन सूर्यो को भगवान्‌ भ्रनायास ही उत्पन्न करदेते है 
श्रौर फिर उन्हें ्रनायास ही श्रपने शासन में रखते हैँ । कितने भ्रारचयं- 
कर्मा हैँ भगवान्‌ ? 

भगवान्‌ मनोरम रचना करने मे भी अपनी तुलना नहीं रखते । 
प्रातःकाल पूर्वं दिशा मे छिटक जाने वाली उषा मे कितनी सरसता, 
कितनी रमणीकता, कितनी मधुरता, कितनी मनमोहकता होती है ? 


७० वेदोद्यान के चुने हृए एूल 


पूवं दिशा के प्राकाश-पट पर किस कुशल रचनाकार की तूलिका ये 
रचनाये चित्रित कर जाती हैँ ? यह्‌ ल्पी भगवान्‌ के सिवा श्रौर 
कौन दहै? 

भगवान्‌ कौ महिमा का बखान नहीं हो सकता । वह्‌ भगवान्‌ 
श्रां नेता" भी है। भ्रप्‌ भ्र्थात्‌ सारे जलो का संचालन भगवान्‌ ही 
कर रहे ह । पृथ्वी माताकी छातीमेंपानीकी धारायें बह रही है । 
समुद्र सूयं के तापसे तप कर भ्राकाश में श्रपने पानी की भाप भजता 
है । वह बादल बनकर पर्व॑तो, जंगलों ग्रौर चेतो मेँ वरस जाती है। 
नदियां वह्‌ निकलती हैँ । पानी का यह संचालन किसकी महिमा से 
हो रहाहै? श्प्‌" का भ्रथं प्रकृति भी होता है। इस प्रकृति के 
परमाणुश्रो का संचालन कौन करता है ? प्रलय के पीले उनमें गति 
देकर इस मनोरम सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता है ? यह सब महिमा 
उसी भगवान्‌ की है । 

मनुष्य ! उस परमेश्वर्यशाली भगवान्‌ को पहिचान । 


११. संकट में उसे सब पुकारते हें ! 


यं कन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभया श्रमित्राः 1 
समानं चिद्‌ रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्रः ।। 
० २। १२।८ 
प्रथं (क्रन्दसी) शब्द करती हई (संयती) परस्पर भिड़ रही 
सेनाये (यं) जिसे (विह्वयेते) भांति-मांति के शब्द बोलकर श्रपनी रक्षा 
के लिये बुलाती दँ (परे) श्रेष्ठ श्नौर (रवर) भ्रशरेष्ठ (मित्राः) परस्पर 
भगड़ने वाले श्रमित्र लोग (यं) जिसे पुकारते है (समानं) एक (चित्‌) 
ही (रथं) रथ पर (ग्रातस्थिवांसा) बैठे हृए यात्री (नाना) भिच् प्रकार 
से (हवेते) जिसे वुलाते हैँ (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) वह्‌ (इन्द्रः) 
परमंश्वयंशाली भगवान्‌ ही है । 
ग्राज दो राज्यों में परस्पर किसी वात को लेकर कलह हो गया । 
शान्ति श्रौर न्याय के उपायों का प्रवलम्बन करके वे श्रपने गड को 
नहीं निपटा सके । इसलिये तलवार श्नौर रुधिर के रास्ते से वे निर्णय 
कर लेना चाहते हैँ । न्याय से जो प्राप्त नहीं हो सकता उसे रक्त की 
नदियां वहाकर प्राप्त करना चाहते है । दोना श्नोर की सेनां युदक्षेत्र 
म श्रा उटीं । लगे दोना ग्नोर से जयघोष होने । शत्रु को काट डालो, 
पकड़ लो, मार भगा्रो की ध्वनियों से श्राकाड भरने लगा । लडते हुए 
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योद्धाग्रों के शस्तो की खनखनाहट ग्रौर भागते हृए रथों कौ गड़गड़ाहट 
से दिशाय फटने लगीं । बात को बात में योद्धाग्नों की कतारे साफ़ 
होने लगीं । क्षत-विक्षत सैनिकों के करुण कन्दन सुनाई देने लगे । क्षण- 
क्षण मे रोमांचकारी दृश्य उपस्थित होने लगे 1 कुछ समय तक तो दोनों 
दल जोश में पागल होकर लडते रहै । ज्यो-ज्यों समय वीतने लगा, 
युद्ध का ज्वर उतरने लगा । युद्ध से होने वाली धन ग्रौर जन कौ हानि 
तथा दूसरी विपत्तियं के रोमांचकारी दुस्य श्रंखों के सामने ्राने लगे 
ग्रौर दोनों पक्षो के हृदयो मे भय ग्रौरं भ्राशंका के भाव उत्पन्न होने 
लगे । दोनों दलों को जितनी जल्दी युद्ध समाप्त हो जाने की भ्राशाथी 
वह उतनी जल्दी समाप्त नहीं हो रहा है । क्या किया जाये ? विजय 
कसे प्राप्त हो? श्रौर कोई उपाय नहीं, भगवान्‌ से प्राथंना करो | 
वही हमारे दल को विजय दिलवा सकते हैँ 1 लगी होने दोनों राज्यों 
के धमं-मन्दिरों श्रौर द्‌सरे स्थानों म म्रपने-्रपने पक्ष को जितवाने के 
लिये प्रा्थनायें । संकट में पड़कर राष्टरू-के-राष्ट्‌ भगवान्‌ को स्मरण 
करने लगते है । 

यह तो हृई राष्ट्रो की वात । श्रव व्यवितियो की सुनिये । जव कोई 
दो व्यविति लइते हँ तो उनमें से कोई एक सच्चाई पर होता है ग्रौर 
दूसरा भूठ पर । जो सत्य पर है, वह पर" है श्रेष्ठ है । जो श्रसत्य 
पर है, वह्‌ श्रवर' है--श्रश्रेष्ठ है । ये दोनों ही व्यक्ति जव किसी वात 
पर भगड़ पडते है ग्रौर श्रापस मेँ उनके भगड़े का निपटारा नहीं होता 
तो राज्य के न्यायालय मेँ उनका भगडा जाता है । तब दोनों ही 
भगवान्‌ से प्रा्थ॑नायें करने लगते हँ कि है दयानिधे ! कृपा करना, 
निर्णय मेरे पक्ष से करवा देना। सच्चाई पर भ्राध्रित तो एेसी 
्ा्थ॑नाये करने ही लगा, जिसकी बात भूठी थी वह्‌ भी भगवान्‌ से 
प्राथ॑ना करने लगा । संकट मे सभी को भगवान्‌ याद प्राने लगते है । 

एक प्नौर दृश्य देखिधे । एक रथ भे-मोटर, रेल, विमान किसी 
भी प्रकार के रथ मे-वैठे हुए यात्री ग्रानन्द से यात्रा करते जा रहे है 
सभी यात्रा का श्रानन्द उठा रहे हँ-गप्पे चल रही, हंसी हौ रही 
है, श्रालोचनाये की जा रही ह । किसीको किसी तस्ह कौ चिन्ता नहीं 
है । इस निरिचन्तता के समय यदि कोई वहां भगवान्‌ के सम्बन्ध में 
कुछ चर्चा करने लगे तो वह्‌ सवको खलने लगती है । परन्तु यदि ग्रभी 
श्रकस्मात्‌ मोटर किसी वृक्षादि से टकरा जाये, रेल का इल्जिन पटरी 
से उतर जाये, विमान के पंखे चलने बन्द हो जाये - मृत्यु का मुह 
खुला हुश्रा सामने दिखाई देने लगे--तो लोगं की भ्रवस्था देखिये । 
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्रत्येक भाति-भांति के शब्दों मे, भांति-भांति की भाव-भंगी के साथ, 
भगवान्‌ को स्मरण करने लगता है । प्रभो ! वचाभ्रो ! स्वामिन्‌ ! 
रक्षा करो । की पुकारे हरेक के मुंह से निकल पड़ती ह । जब मृत्यु 
सामने श्राती है तव भगवान्‌ का स्मरण श्रनायास हीहो भ्राता है। 

है मनुष्य ! जिस भगवान्‌ को तु केवल संकट के समय ही स्मरण 
करता है उसे यदि जीवन कै श्रानन्द श्रौर सुख के दिनों मे भी स्मरण 
कृर लिया करे तो तेरा कितना कल्याण हो जाये । खाली संकट में 
कयि हुए नाम-स्मरण से कोई विशेष लाभ नहीं । भगवान्‌ श्रपनी न्याय- 
व्यवस्था को छोडकर तेरी प्रार्थना पर कु तेरा हित नहीं कर देगे । 
हो" यदितु जीवन म सर्वदा ही भगवान्‌ को स्मरण करके उनके गुणों 
को अरपनेमें धारण करने कायत्न करेगातो भगवान्‌ प्रवश्य तेरा 
कल्याण करेगे । उस परमेदव्यंशाली को जीवन भर स्मरण करना 
सौख । मनुष्य ! तभी तेरा कत्याण है । 


१२. सबका पेमानां 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना श्रवते हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो श्रच्युतच्युत्‌ स जनास इन््रः।। 
॥ ० २।१२।€ 

भ्रथं- (यस्मात्‌) जिसके (ऋते) विना (जनासः) मनुष्य (न) नहीं 
(विजयन्ते) विजय प्राप्त कर सकते (गृध्यमानाः) लडाई करते हुए लोग 
(यं) जिसको (श्रवसे) भ्रपनी रक्षा के लिये (हवन्ते) बुलाते ह (यः) जो 
(विश्वस्य) सवका (प्रतिमानं) बनाने वाला ग्रथवा जो सबका पैमाना 
(बभूव) है (यः) जो (अ्रच्यतच्युत्‌) न गिरने वालों को भी गिराने 
वाला है (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः ) वह (इन्द्रः) परमैश्व्यंशाली 
भगवान्‌ ही है । 

भगवान्‌ की कृपा के विना हमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती । 
किसी भी क्रिया-कषेत्र में होने वाली सफलता उस क्षेत्र कौ विजय ही 
है । हमें कहीं भी विजय, कहीं भी सफलता, प्राप्त नहीं हो सकती जब 
तक भगवान्‌ की छपा हम पर न हो । पुरुषां तो हमारे लिये नितांत 
भ्रावरयक हे । पुरुषाथं करने की श्राज्ाये वेद मं स्थान-स्थान पर दी 
गई ह । विना पुरुषां के, दाथधर-हाथ धरे बेठे रहने से तो हमें कुछ 
भी प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु भ्रनेक वार हम देखते है कि श्रपनी 
श्रोर से पुरा पुरुषां कर लेने पर भी हमे विजय प्राप्त नही होती । 
इसका कारण यही है कि हमने श्रपने पापाचरणों से, श्रपने श्रकक्त॑व्य 
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कर्मों से, भगवान्‌ को श्रपने से विमुख कर लिया होता है। उसकी 
विमूखता मे भला किसे विजय मिल सकती है ? 

जव हम विजय-प्राप्ति के लिये युद्ध मे प्रवृत्त हौ जाते हैँ तब हमारी 
रक्षा भी भगवान्‌ ही करते हँ । जहां तोप श्राग उगल रही है, मदीन- 
गने शरीर को छलनी वना देने वाली गोलियों की बौछारं कर रही है, 
विमान बम फेक-फक कर मृत्यु की वर्षा कर रहे रहै वहाँ भी जिन 
सेनिकों को भगवान्‌ वचाना चाहते हैँ उनका बाल भी वांका नहीं 
होता । जहाँ कतारं की कतारं श्रविरत रास्त्र-पात से धराशायी हो 
रही है, वहां जिसे भगवान्‌ वचाना चाहते दँ उसके शरीर पर एकं 
खरोच भी नहीं श्राती । किसी भी विपत्तिके क्षेत्र में देख ले, भगवान्‌ 
सुकृतो के कारण जिनके श्रनुकल हैँ उन पर विपत्ति की छायाकाभी 
स्पशं नहीं होता । उस रक्षा के दाता महामहिम प्रभु को इसीलिए तो 
सव कोई युद्ध के समय-- संकट ग्रौर विपत्ति के समय-ग्रपनी रक्षा के 
-लिए स्मरण करते है । परन्तु यह्‌ स्मरण रख लेना चाहिए कि जिसने 
प्रपने सुकृतो द्वारा भगवान्‌ को भ्रनुकूल नहीं कर लिया है उसे भगवान्‌ , 
की रक्षा नहीं मिल सकती । श्रधिकारी को ही उसकी रक्षा प्राप्त हो 
सकती है । 

भगवान्‌ में यह्‌ विजय दिलवनि ग्रौर रक्षा करने की शविति क्यो 
है ? इसलिए कि वे सवके निर्माता है--सवके बनाने वाले ह | सवके 
कारण ह । विश्व की नाट्‌यज्ञाला के भगवान्‌ सूत्रधार हैं । वे जैसा 
चाहते हैँ प्रकृति-नटी से विश्व के रंग-मंच पर नाच नचाते दँ । इस 
विद्व मेँ हमें जो भी रचना, जो भी रूप दिखाई देता है वह सव उसी 
रचनाकार के कौशल का परिणाम है । जो सव का रचयिता, सबका 
नियन्ता, सबका कारण है, उसमें सबको विजय दिलवाने की, सबकी 
रक्षा करने की, शक्ति क्योन होगी ? 

"प्रतिमान" का दसरा ्रथं पेमाना भी हो सकता है । भगवान्‌ सब 
के पैमाने हैँ । मनुष्य ने कितना पवित्र होना है, किस श्रवस्था तक 
जाना है, इसका पैमाना भगवान्‌ ही हैँ । भगवान्‌ मे सत्य, न्याय, दया, 
नियम एवं ज्ञान श्रादि गुण श्रपनी पराकाष्ठा में है । भगवान्‌ पूणता 
प्रौर पवित्रता का नमूना हँ । जो व्यक्ति इन गुणो में जितना ऊंचा 
उठता जायेगा वह पूर्णता ग्रौर पवित्रता मेँ उतना ही भगवान्‌ के 
समीप पह॑चता जायेगा ग्रौर उतना ही उसके संकट भ्रौर क्लेश कटते 
जायेगे । सुख के श्रभिलाषी को यह पैमाना सदा श्रपनी मानसिक 
अस्रे के ्रागे रखना चाहिए । 
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भगवान्‌ की शक्ति ग्रसीम है । इसलिए उसके नियमो से कोई बच 
नहीं सकता । मनुष्य बहुत बार श्रपने श्राप मे भला रहता है । मुभे 
बड़ा वल है, बड़ी बुद्धि है, मेने बडी ऊँची वैज्ञानिक उन्नति करली है, 
मे जसा चाहं वैसा श्राचरण कर सकता हं" मुभे किसी नियन्ता ईश्वर 
का भय नही है, इस प्रकार का प्रहंकार मनुष्यों ग्रौर जातियों मे बहुत 
बार उत्पन्न हो जाता है । परन्तु मनुष्य यह्‌ याद रख ले, श्रपने पापा- 
चरणो से भ्रप्रसन्न किये हए भगवान्‌ कौ मारसे कोई नहीं बच सकता । 
जन्‌ भगवान्‌ रुष्ट होने लगते है तो हमारी सारी शकत श्रौर वैज्ञानिक 
उन्नति धरी रह जाती है । प्रकृति कौ पृथिवी, जल, वायु ग्रौर श्रग्नि 
इन राक्तियों मे से कोई भी एकक्षण के लिए भगवान्‌ के शासन मे उग्र 
सूप धारण कर ले, हमे उसी क्षण मे पता लग जातां है कि हम उसके 
प्रागे कितने तुच्छ ह । पृथ्वी की एक विकट कपकंपी बस है, वायुका 
एक उग्र भोका पर्याप्त है, वर्षा की एक भीषण बौर ्रौर भ्रागकी 
एकं भयंकर भभक काफी है, हमें यह्‌ वता देने के लिए किक हुए 
. भगवान्‌ के ग्रागे हमारा विज्ञान भ्रौर तज्जन्यं रक्षा के प्रबन्ध कुछभी 
नहीं हैँ । जो श्रपने को श्रच्युत समभते है, श्रपनी स्थित्तिसेन गिर 
सकने वाला सममे ह, वे वात कौ बात मे च्युत हो जाते ह श्रपनी 

स्थित्तिसे गिर जाते हैं| 
मनुष्य श्रपने सुकृतो से इस प्रच्युतच्युत्‌ को भ्रनुकूल कर ले । तेरे 

सव संकट कृट जा्येगे । 


१३. नं मानने बालों पर उसका वचर गिरता हे 


यः शङ्वतो मह्योनो दधानानसन्यमानाज्छर्वा जघान । 
यः शधंते नानुददाति श्वुध्यां यो दस्योहन्ता स जनास इन्द्रः ॥ 
० २।१२।१० 

प्रथं (यः) जो (महि) बडा (एनः) पाप (दधानान्‌) धारण करने 
वाने (शारवतः) बहुसंख्यक (ग्रमन्यमानान्‌) प्रभु को नियम व्यवस्थाश्रों 
को न मानने वाले लोगों को (शर्वा) ग्रपने मारने के साधनों से (जघान) 
मार देता है (यः) जो (शा्धते) पाप-कमं के लिए बढ़ना चाहने वाले को 
(्छध्यां) वदने (न) नहीं (ग्रनुददाति) देता (सः) वह्‌ (जनासः) हे 
मनुष्यो ! (इन्द्रः) परमेरवयंशाली भगवान्‌ ही है । 

हम लोगों में बडा पाप षुसा हुग्रा है । हम रात-दिन पापके 
कीचड़ में फंसे रहते ह । हम श्रपने सन से भी पाप करते है, ्रपनी 


ईरवर-खण्ड ७य्‌ 


वाणीस भीग्रौरभ्रपने कमंसेभी। हममे से कोई इकले-दकले ही 
इस पाप के कोचड़ मे लथपथ नहीं रहते है, हम में से बहुसंख्यक लोगों 
की यही श्रवस्था है । भगवान्‌ पाप को पसन्द नहीं करते । वे नहीं 
चाहते कि उनके भ्रमृत पत्र पाप का कलुषित जीवन व्यतीत किया 
करं । वे हमें पाप-मागं से हटाने के लिए भांति-भांति की शिक्षायें देते 
हैँ । ये शिक्ये कई बार बडी कठोर भी होती हैँ । जितनाही हम 
पाप मागंसे हटनेमें लापरवाही करते हँ उतना ही प्रमु के शरू-- 
उसके मारने के, दण्ड देने के साधन--उग्र हो जाते हैँ । परन्तु हमारा 
दौर्माग्य यह्‌ है हम प्रायः ही पापके मागं पर बड़ंउग्ररूपसे चलते 
रहते हैँ । हम श्रपने देनिक जीवन में प्रायः सत्य कौ परवाह नहीं करते, 
न्यायको कुचल उालतेदः दया का गलाधोंट देते, संयमग्रौर 
इन्द्रिय-जय को तिलांजलि दे देते है, ज्ञान के-श्रसलियत पहचानने 
के- पास नहीं फटकते, परोपकार का नाम नहीं लेते । एक शब्द मे, 
हम ग्रपने दैनिक जीवनमें घर्मं को बुरी तरह पैरों तले मसलते रते 
है) ग्रौर फिर श्राङ्चयं की बात यह्‌ है कि बहुत छोटी-छोटी वाते, 
बहुत छोटे-छोटे लाभो कौ सम्भावना, वहत छोटी-छोटी हानियों कौ 
ग्राशंका हमें ध्म-पथ से विचलित कर देती है । जरासी बातसे हम 
काम, क्रोध, लोभ, मोह भ्रादि विकारो के श्रधीन होकर धमं कामां 
छोड वैठते ह । जरा सी वाते हमे छल, कपट, करता, ग्नन्याय श्रादि 
करने कराने के लिये उद्यत कर देती हँ । हम थोडी ही देरमें इस 
ग्रधम॑मय जीवन के इतने भ्रभ्यस्त हो जाते है कि हमें यह्‌ भान होना 
भी भूल जाताहैकिहम कोई पापकररहे है । हम पापी होते हए 
भी वड़े ग्रानन्द के साथ श्रपने ग्रापको निष्कलंक समभा करते है । हम 
श्रात्म-निरीक्षण करके देखते नहीं कि जब हम श्रपने को बड़ा निष्कलंक 
समभः रहै होते है तव भी श्रसल में हमारी श्नात्मा पर पाप कौ कितनी 
मोटी तह चढी होती है 1 हम सवके इस उग्र पापमयं जीवन का परि 
णाम यह्‌ होता है कि हमे प्रायः परमात्मा के गरु कौ--उसके वज 
की- मार सहनी पड़ती है । कमी भूकम्प श्राकर जन श्रौर धन का 
विध्वंस कर जाते है, कभी श्रभ्नि-ज्वालाये नगरो-के-नगरों को भस्म 
कर जाती ह, कभी ग्रांधियां चलकर प्रलयकांड मचा जाती है, कभी 
म्रतिवृष्टि के कारण बाढं श्राकर ग्रामो, चेतियो, पशुभ्रो ग्रौर मनुष्यो 
को नष्ट कर जाती है, कभी ्रनावृष्टि के कारण लेतियो, चरागाहौं 
पनौर जंगलों के शुष्क हो जाने से मनुष्यो शरौर उनके पुरो पर विपत्ति 
के व्र श्रा गिरते है, कभी संक्रामक रोग मूत्युकारूपधारण करके 


७६ वेदोद्यान के चुने हुए फूल 


्ान्त-के-प्रान्त को हड्पने के लिये मुंह खोलकर श्रा खड़े होते है! 
कभी हमारे पाप हमे भयंकर युद्धो के दारा लाखों मनुष्यों का रक्त- 
पात करने के लिये बाधित कर देते ह । परमात्मा का शर- उसका 
वज्र भ्रनेक रूपों मे हम सवके ऊपर श्राकर गिरता रहता है। पापी 
होकर उसके वचर से कोई नहीं बच सकता । श्राज नहीं तो कल, इस 
जन्म मे नहीं तो श्रागामी जीवन मे, एक-न-एक दिन उसके वज कौ 
मार पापी । तुभ पर श्रवद्य पड़गी । 

कोई कितना ही बड़ा हो जाये, देर तक पापके जीवनं रहकर 
वह फलता-फूलता ग्रौर बढता नहीं रह सकता । पुराने शुभ-कर्मो के 
क्षय होने पर एक समय ्रायेगा जव उसकी सारी शवित प्रौर समृद्धि 
धूल मे मिल जायेगी । 

हम पापी क्यों हो जति हँ? इसलिए कि हम श्रमन्यमान' हो 
जाते है । हम श्रपने ग्रात्म को नहीं समते, परमात्मा को नहीं समते, 
संसार मे चल रही भगवान्‌ की नियम-व्यवस्था को नहीं समभते । 
यदि हम्‌ श्रपनी वास्तविकता को पहिचान लें भगवान्‌ के स्वरूप को 
जान लं, प्रमु-रचित संसार में काम कर रही नियम-व्यवस्था को समभ 
ले? 'सन्यमान' हो जाये, तो हमसे पाप नहीं होंगे । जब हमसे पाप नहीं 
होगे तो भगवान्‌ का वजर भी हम पर नहीं गिरेगा । भगवान्‌ तो केवल 
हमे जगाने के लिये ही हम पर वचर शिराते हैं । जब हम स्वयं ही जागे 
इए हो तव भगवान्‌ को हम पर वज्र गिराने की क्या ्रावर्यकता है? 
प्रौर हमारे राष्ट मे जितने ही बहुसंख्यक लोग “मन्यमान होगे-- जागे 
इए होगे उतने ही कम भगवान्‌ के वर हमारे राष्ट पर गिरेगे। 

मनुष्य ! त्रु मन्यमान" होकर श्रपने को पहिचान, उस परमेश्वर्य- 
शाली भगवान्‌ को पहिचान ग्रौर उसकी नियम-व्यवस्था को पहिचान । 
किर तेरे पास दुःख का मल पाप नहीं रहेगा । 


१४. दुभिक्ष का नाशक 


यः शम्बरं पवंतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्यां शरचम्व विन्दत । 
भ्रोजायमानं यो ग्राहि जघान दानुं ज्ञयानं स जनास इन्द्रः ॥। 
तह ° २।७२।११ 
श्रथं--(यः) जो (चत्वारिद्याम्‌) ग्रन्नादि की भिक्षा का नाश कृरने 
. वाले दुर्भिक्च के (शरदि) साल में (पर्वतेषु) पहाड़ों या बादलों मेँ 
(क्षियन्तं) रहने वाले (शम्बरं) पानी को (अनु +भ्रविन्दत्‌) भ्रनुकूलता 
कै साथ प्रजाग्रों को पहचाता है (यः) जो (म्रोजायमानं) बल से भरे 


ईश्वर-खण्ड द 


हुए (दानं) छेदन करने वाले (रायानं) हमारे चारों ्रोर पड हृए (प्रहि) 
चैष्टा-रोधक विघ्न को (जघान) मार देता है (सः) वह्‌ (जनासः) हे 
मनुष्यो ! (इन्द्रः) परमैश्वयंशाली भगवान्‌ ही है। 

उस करुणावरुणालय- दया के समुद्र--भगवान्‌ की हम पर बडी 
कृपा है 1 उन्हे हमारे कल्याण की, संगल-मोद की, सदा चिन्ता रहती 
है । हे सदा भिक्षा प्राप्त होती रहे, क्षुधा-निवृत्ति श्रौर शरीर कौ 
पुष्टि के लिए भ्रनन मिलता रहे, इसके लिए भगवान्‌ ने सृष्टिके 
ग्रारम्भसे श्रद्‌ त प्रबन्ध कर रखाहै। धरती माता के शरीर को 
चासं नोर से लपेट कर पड़ हुए जल के श्रसीम भण्डार समुद्र पर गर्मी 
के श्रक्षय को सूयं की प्रचण्ड किरणें पडती है । प्रतप्त पानी माप बन 
कर ग्रन्तरिक्च की वायु मे चढ़ जाता है । वहाँ से मेष के रूपमे सहस 
धाराश्नो सै धरती पर श्रा गिरता है। इससे भांति-मांति के श्रनत, 
ग्रौपधि श्रौर वनस्पति जीवन प्राप्त करते हैँ जिनसे हमारे जीवन के 
लिये श्रावयक भोजन प्राप्त होता दै। मेका जो भाग पहाडों में 
बरसता है उससे नदियां निकलती हँ जिनसे वर्षा के श्रतिरिक्त समय 
मे भी हमारी कृषियों का सिचन हो सकता है । यदि भगवान्‌ हमारी 
कृषियों को जल-प्रदान का यहु प्रदभुत प्रबन्धन करते तो प्रतिवषं 
भारी दुभिक्ष पड़ा करता श्रौर हमारे लिए प्राण-धारण करना भी 
ग्रसम्भव हो जाता । भगवान्‌ ने बादलों ग्रौर पहाडों मे जल भरकर 
दुभिक्ष के वर्षो पर व्र रख दिया है । यदि हम भगवान्‌ द्वारा रचे 
हृए इस प्रबन्ध से लाभ नहीं उठाति हँ तो यह हमारा दोष है । भगवान्‌ 
चे तो श्रपनी करूणा की धाराये बहा रखी है । 

इतना ही नहीं श्रौर भी जितने प्रकार के श्रि है--उन्तति को 
रोकने वाले विषघ्न हवे ग्रहि कितने दही बलशाली क्यों न हो, उनमें 
छेदन करने की, हानि पहचान की कितनी ही भारी शक्ति क्यो न हो, 
प्रौर वे हमारे चारों श्रोर कितनी ही वडी संख्या मे क्यो न उरा डले 
पड़ हों- भगवान्‌ उन सबका संहार कर देते दै । ग्रावश्यकता इस बात 
की है कि उपासक एक वार भगवान्‌ का पटला पकड ले, भगवान्‌ के 
चरणो मे श्रात्म-समपेण कर दे, दृढता के साथ भगवान्‌ की राह परं 
चलना प्रारम्भ कर दे, भगवान्‌ कौ इच्छा के प्रागे श्रपनी इच्छा को 
मिटा दे-बस फिर उपासक के लिए कोई ग्रहि, कोई विघ्न, नहीं रह्‌ 
जाता । उसके सारे संकट कट जाते है । उसकी सारी इच्छाये पूरी हो 
जाती ह । उसके लिये कल्याण सहल धाराग्ं में प्रवाहित हो जाता 
है । वह कल्याण-समुद्र मे तरे लगता है 1 


७८ वेदोद्यान के चने हृए फूल 


मनुष्य ! तु विष्नों के विनाशक श्रौर कल्याणो के वर्षेक 
भगवान्‌ कौ शरण मेँ जा । वह परमैर्वर्यंशाली भगवान्‌ ही तेरे संकट 
काटेगे । 


` १४५. सात किरणों का प्रकाशक 
यः सप्तरदिमवृ षभस्तुविष्मानवासृजत्‌ संवे सप्त सिन्धून्‌ । 


< 


यो रौहिणमस्फुरर्‌ वच््रबाहृ्यमि रोहन्तं स॒ जनास इद्रः ।। 
क्हग्‌ ° २।१२।१२ 
प्रथं -(सप्तरदिमः) जिसके कारण सूर्यादि के प्रकाश कौ सात 
किरणें उत्पन्न होती है (वृषभः) जो सव प्रकार के सुखो ्रौर जलादि 
कौ वर्षाकरने वाला है (तुविष्मान्‌) जो महावली है (यः) एसे जिसने 
(सप्त) गतिशील (सिन्धून्‌) वहने वाले जलादि द्रव पदार्थो को (सत्ते) 
बहने के लिए (अवासृजत्‌) बनाया है (वज्रबाहुः) कायं -सिद्धि के साधन 
रूप वजर जिसके हाथ में है एेसा (यः) जो (चाम्‌) श्राकाश में (प्रारो- 
हन्तं) चते हुए (रौहिणं) वनस्पति प्रादि के प्ररोहुक मेघ को (ग्रस्फ्‌- 
रत्‌) फला देता है (सः) वह्‌ (जनासः) हे मनुष्यो ! (इन्द्रः) परमैशवयं 

शाली भगवान्‌ ही है । 

व्रभु सप्तररिम' है । प्रकाश को बनाने वाली सात प्रकार की 
किरणे उन्हीं की महिमा का फल ह । यदि भगवान्‌ ने श्रपनी प्रद्‌भुत 
रचना-रक्ति का परिचयन दिया होता तो प्रकृति के श्रलग-ग्रलग 
बिखरे हए प्रकाशहीन जड़ परमाणुगश्रो में यह शक्ति कहां से श्राती कि 
सूयं जसे प्रकाश के- सात किरणों से वने हुए प्रकाश के- महान्‌ 
पुञ्ज को जन्म दे सकते ? फिर यह्‌ दृश्यमान हमारा सूर्यं ही श्रकेला 
सूयं नही है । प्राकार में श्रसंख्य सूयं इसी प्रकार प्रकारित हो रहै है। 
काश को यह महान्‌ राशि सप्तरदिम भगवान्‌ को ही महिमाका 
फल है 1 इन सूर्यो कौ रचनाम ही भगवान्‌ के ग्रसीम बलकाभी 


< 


पता ल जाता है । हमारे सूयं को ही देखिए । सूयं के चारो भ्रोरनौ 
ग्रह परिभ्रमण करते है। फिर इन ग्रहों के चारो श्रोर इनके उपग्रह 
घूमते है । ये ्रह-उपग्रह हजारों मील मोटे कन्दुको के समान है । 
हमारी पृथिवी ८ हजार मील मोटी श्रौर २४ हजार मील परिधि वाली 
एक गेद है । इसके चारों श्रोर फिरने वाला चन्रमा २ हजार मील 
मोटा श्रौर ६ हजार मील परिषि वाला एक छोटा सा कन्दुक है । 
बृहस्पति श्रौर शनर्चर रादि ग्रह तो पृथ्वी से भी कई गुणा बड़ है । 
इन पृथिवी भ्रादिकोंकेभारकीतो हम कत्पना भी नहीं कर सकते । 
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इनमें से प्रत्येक का श्ररवों मन भारदहै। जिससूयंकेचारोंग्रोरये 
भार चक्कर काटते है, वह्‌ इनसे लाखों गुणा वडा है । हमारी पृथ्वी 
से सूयं १ लाख गणा वड़ा है । कल्पना कर लीजिए हमारे सौर-चक्र 
मँ सूयं ्रौर उसके ग्रहोपग्रहों मं कितना भार होगा। फिर विर्व 
मेएकही सौर-चक्र नहीं है । श्रसंख्य सौ र-चक्र हँ । जिनमें से श्रधिकांदा 
के सूयं तो हमारे सूं से भी हजारों गुणा वड़े हैँ । इन सव सौ र-चक्रं 
को भगवान्‌ अपने ग्रसीम बलके कारण ही नियमित गतियो ग्रौर 
नियमित मार्गो मे चला रहे हैँ । भगवान्‌ के वल का कोई म्रन्त नहीं 
है । वे बल के प्रक्षय ग्राधार है--तुविष्मान्‌" हैँ। 

भगवान्‌ का यह बल प्रौर उस वल से चलने वाला यह्‌ विर्व 
निरर्थक नहीं हं। ये हमारे ऊपर मंगलो की वर्षा करते ह । भगवान्‌ 
धृषभ' ह-हम पर वर्षा करने वाले हैँ । वे भौतिक ग्रौरं भ्राघ्यात्मिक्‌ 
सव प्रकार के सुखो की वर्षा करते हैँ । जिधर देखो भगवान्‌ ने श्रपने 
कल्याणो की वर्षा की नदियां बहा रखी हैँ 1 जिधर देखो, उधर सिन्धु 
वह्‌ रहे ह । धरती माता को रसाप्लुत करके उस पर हमारे जीवन के 
लिए उपयोगी घास, ग्रौषधि, म्रनन ग्रौर वनस्पति उत्पन्न करने के 
लिए उस पर शतशः सिन्धुभ्रों की- नदियों की- धारये प्रवाहित 
कररखी ह| धरती के ऊपर भी ग्रौर उसके भीतर भी । हमारे शरीरो 
के भीतर भौ रक्त-वाहिनी नाडयो के रूप में सिन्धु चल रहै हैँ । रक्त 
के ये सिन्धु यदिएकक्षण के लिए ग्रपना प्रवाह बन्द कर देतो हमारा 
प्राणान्त हौ जाये । 

धरती श्रौर शरीर मेँ बहने वाले ये सिन्धु दिन-रात भ्रविच्छिन्न 
रूप से वहते रह सके इस के लिये परम कारुणिक भगवान्‌ ने "रौहिणः 
की रचना कर रखी है । सूर्यं की उष्णता से उत्तप्त हए समुद्र से बादल 
बनते हँ । ये बादल ग्रन्तरिक्ष मे चढ़ कर भूमि म्रौर पवतो पर वरसते 
है । पवतो मे संगृहीत पानी से नदियां निकलती है । नदियों के पानी 
रौर वृष्टि के जल से भ्रन्न प्रौर फल उत्पन्न होते हँ । उनके सेवन से 
हमारे शरीर में रक्त निमित होता है नौर फिर यह्‌ सक्त नाडयो की 
नदियों मे भ्रविरत रूप से बहता रहकर हमे जीवन प्रदान करता है । 
यदि भगवान्‌ इस रौहिण! को-सब का प्ररोहण करने वाले मेध 
की- रचना न करते तो ये सिन्धु कहाँ से बह निकलते रौर धरती पर्‌ 
जीवन कैसे टिक सकता ? 

मेव के श्रन्तरिक्च मे चढ़ कर बरसने मे भी भगवान्‌ कंसौ-कंसी 
लीलायें दिखाते हैँ ! मेष मे किस प्रकार भाति-भांति की गतियां ओर 
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स्फरणाये देते हैँ ! अ्रभी प्राक में कुछ भी नहीं होता । प्रभौ कीं 
से एक छोटी सी बादल कौ टुकड़ी श्राकाश के एक कोनेमेंग्रा 
निकलती है । श्रौर वात-की-बात में देखते-देखते यह्‌ ट्कड़ी एक मरोर 
से दूसरे प्रोर तक जल से भरी हई श्याम, स्तिग्ध, गम्भीर घटाका 
रूप धारण करके सारे भ्राकाशमें छा जाती है। उस समय इस घटा 
मे जो सौन्दयं से भरी हुई भांति-भांति की श्राकृतियां दुष्टिगोचर होती 
है, विद्युत्‌ की दमक को जो छटाये देखने को मिलती है ग्रौर विश्व 
को दहला देने वाली जो कंडके श्रवण-पथमें श्राती हँ उन की छवि 
का शब्दो मे वणेन नहीं किया जा सकता । फिर देखो, कुछ क्षणमें 
श्रद्मुत दुश्य दिखा कर यह ग्रन्तरिक्ष-व्यापी जल की काली चादर 
सिमट कर किस कोने में विलीन हो जाती हैः कुछ पता नहीं चलता । 
"रौहिण, के ये सवखेल प्रभु कीरस्फुरणासेहीहो रहे ह। 

मनुष्य | उस लीलामय परमेरवयंशाली भगवान्‌ को पहिचान, जो 
तुभ पर कल्याणो की ग्रविच्छिन्न वर्षा कर रहा है । 


९६. सोमरस का निधिपा 


द्यावा चिदस्मे पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो वच्रबाहूरयो वच््रहस्तः स जनास इद्रः ॥ 
० २।१२। १३ 
श्रथं-(्यावाप्रथिवी) दूलोक श्रौर पृथिवीलोक (चित्‌) भी 
(रस्मै) इसके लिये (नमेते) भकते है, नमस्कार करते है (अस्य) इस के 
(शुष्मात्‌) बल से (पवंताः) पहाड़ (चित्‌) भी (भयन्ते) उरते हैँ (यः) 
जो (सोमपाः) शान्तिदायक भ्रात्मिकर ग्रानन्दरूप रस का रक्षा करने 
वाला है (निचितः) भ्रपने स्वरूप मे परिपूणं है (यः) जो (वज्रबाहुः) 
कर्म-उ्यवस्थानुसार फल-प्रदानरूप वस्र श्रपनी भुजा मे धारण कयि 
इए द (वज्रहस्तः) कर्म-फल-प्रदान-रूप वख जिसने भ्रपने हाथ में 
पकड़ा हुश्रा है (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) एेसी शवितयों वाला वह्‌ 
(इन्द्रः) परमश्वयंशाली भगवान्‌ ही है । 
दलोक ग्रौर पृथिवीलोकं भगवान्‌ के लिये सकते है, मानो उसे 
नमस्कार करते हए चलते है । इन लोकों में जितने छोटे-से-छोटे ग्रौर 
महान्‌-से-महान्‌ पदाथं है वे सव प्रमु की निर्धारित नियम-व्यवस्था मं 
चलते है । उस नियम्‌-व्यवस्था का उल्लंघन करके वे एक क्षण के लिये 
भी ्रपनी सत्ता नहीं रख सकते । उन्हे उपनी सत्ता रखने के लिये 





ननी 


व ^ 
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प्रभु को नियम-ग्यवस्था के रागे भकना ही होगा, उसकी श्राज्ञा को 
सिर भ्ुका कर मानना ही होगा । इसीमे उनका कल्याण है । 

देखिये, ये पर्व॑त कितने विशालकाय, दृढ ्रौर बलिष्ठ हैँ । श्रपने 
श्रसीमभारसे ये किस प्रकार पृथिवी को दवाये पड़ह! परयेभी 
तो प्रभु की शविति से निर्धारित नियम-व्यवस्था का उल्लंघन करने का 
साहस नहीं कर सकते । इन्हें ्रपनी रमणीक श्रौर साथ ही भीमकाय 
सत्ता कौ रक्षा के लिये उरते-डरते उस भगवान्‌ के निदिष्ट नियमों 
पर चलना ही पड़ता है । प्रमु की नियमरूप ग्राज्ञा का उल्लंघन कौन 
कर सकता? 

उसकी नियम-व्यवस्था का भंग करने वालों के लिये जहाँ भगवान्‌ 
वड़े भयावने है, वडा कष्ट देने वाले है, यहं तक कि नियम-मंग करने 
वालो कौ सत्ता भी सन्दिग्ध हो जाती है, वहाँ वे भ्रमृतरस के को- 
रक्षकभीदहै। वे सोमपाः' हैँ । उनके पास सोम, परम तुप्तिग्रौर 
शान्ति देने वाला भ्राध्यात्मिक श्रानन्द है। वे इस सोम को संभाल कर 
सुरक्षित रखने वाले सोमपाः" हँ । जो प्रभु की नियम-व्यवस्था पर 
चलते हए श्रपने भ्रापको, श्रपने सर्वस्व को, उनके चरणों मे समर्पित 
कर देते दँ उनके लिये वे ग्रपने इस श्रानन्द-समृद्र के घाट खोल देते 
है । वे लोग भ्रानन्द-स्वरूप भगवान्‌ के इस ग्रानन्द-समुद्र मेँ इवकी 
लगा कर भ्रपने सब क्लेशो को उच्छिन्न कर सकते हैँ । भगवान्‌ कौ 
गोद मे पहंचने पर उन्हँं वह रस ग्रौर वह तृप्ति प्राप्त होती है 
जिसका लौकिक शब्दों मे वणन नहीं हो सकता । 

कमम-फल व्यवस्था के अ्रनुसार यथोचित फल-प्रदान करना प्रभु 
कावच्रदहै। स्थूल वज्रको पकंडने के लिये हाथ की श्रावर्यकता 
होती है ग्रौर उसे प्रतिपक्षी पर फक कर मारने के लिये भुजा की 
जरूरत रहती है । यहाँ कमं-फल प्रदान करने वाली प्रभु की शक्ति 
मेही हस्त ग्रौर बाहु कौ कल्पना कर ली गई है । प्रभुके हुस्तमे वज 
धारण करने का भाव यह्‌ है कि कमं-फल-रूप वख भगवान्‌ ने मुट्ठी 
मे संभाल कर दढता के साथ पकड़ा हुश्रा है, कमे-कर्ता को वह्‌ म्रवश्य 
मिल कर रहेगा। भुजा मे वज्र धारण करने काभावयह॒हैकि 
कर्मकर्ता कहीं ग्रौर किसी श्रवस्थामे भी क्यो न हो, समय ्राने पर 
उसके कर्मो का फल उसके पास पहं कर रहेगा । प्रतिपक्षी के 
सम्मुख स्थूल व्र हाथ मे पकड कर खड़े हुए योद्धा का हाथ जैसे 
यह सूचित करता है कि उसने प्रहार करने के लिये व पकड़ा हरा 
है, श्रौर उसको लम्बी भुजा यह्‌ सूचित करती है कि वह्‌ दूरस्थ 
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प्रतिपक्षी पर भी व्र को घूमा कर मारेगा, वैसे ही यहाँ प्रभुके 
लिये प्रयुक्त हस्त श्रौर बाहु शब्द यह्‌ ध्वनित करते हैँ कि उनका 
कर्म-फल रूप व कर्ता पर श्रवश्य पहुंच कर रहेगा 1 

इस मन्त्र में ग्रौर इससे पूवं के मन्त्रों मेँ वणित सभी प्रकारके 
कायं भगवान्‌ इसलिये अ्रनायास ही श्रौर बिना किसी की श्रपेक्षाके 
करलेते हैँ कि वे "निचित! है ्रपने स्वरूप मे सर्वागपूणं है। उनके 
स्वरूप में ग्रौर उनकी राक्ति में किसी प्रकार की कमी नहींहै। जेसे 
कोई सर्वागपूणं वीर ग्रपने प्रतिपक्षियो पर ग्रनायास ्रपना प्रभुत्व बिठा 
लेता है वेसे ही सर्वागपूणं भगवान्‌ सारे विरव-त्रह्माण्ड के पदार्थो श्रौर 
प्राणियों पर श्रपना प्रभुत्व रखते टँ । उन्हे कर्मानुसार दण्डित भी 
करते हैँ ग्रौर श्रमृत-रस भी पिलाते हैं । 

हे मनुष्य ! परमेश्वयंशाली भगवान्‌ के प्रागे तू भी भरुक कर 
चल । 


१७. बढाने वाले वेद का उपदेष्टा 


यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ज्रह्य वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्रः ।। 
क० २।१२। १४ 
ग्रथं-(यः) जो (ऊती) श्रपनी रक्षा द्वारा (सुन्वन्तं) उपयोग के 
लिये भांति-भांति के रस निकालने वाले को (यः) जो (पचन्तं) उपभोग 
के लिये नानाविध पदार्थो का पाक करने वाले की (यः) जो (शंसन्तं) 
जिन्ञासुग्रो के भ्रागे संसार के विविध पदार्थो की प्रशंसा प्रर्थात्‌ गुणों 
कौ व्याख्या करने वाले की श्रौर (यः) जो (शशमानं) नाना व्यवहारो 
मे चेष्टा करने वाले की (श्रवति) रक्षा करता है (वधेन) सत्योपदेश 
द्वारा बढ़ाने वाला (ब्रह्म) वेद (यस्य) जिस का है (सोमः) चन्द्रमा श्रौर 
सोमरसादि भ्रानन्द श्रौर शान्तिदायक पदाथ (यस्य) जिसके दँ (इद) 
यह्‌ विश्व मे दृष्टि प्राने वाला (राधः) कायं सिद्धि कराने वाला 
एेवयं (यस्य) जिसका है (सः) वह॒ (जनासः) है मनुष्यो ! (इन्द्रः) 
परमैर्वयंशाली भगवान्‌ ही है । 
इस संसारमे हम जो भी व्यवहार करते है, उन्हं हम तभी कर 
सकने मे समथं होते हँ जव हमें मगवान्‌ की रक्षा प्राप्त होती है । हम 
जो ्रपने उपयोग के लिये तरह्‌-तरह के रस निकालते है श्रौर खाने 
के लिये भांति-भांति कै भोजन बनाते है, हमारी जो परस्परोपदेश के 
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लिये ज्ञान-चचयिं चलती है रौर जो हम ग्नन्य प्रकार के नानाविध 
व्यवहारो को करते ह, इन सव में हमे सफलता भगवान्‌ कौ रक्षासे 
ही होती है । भगवान्‌ की रक्षाके विना हम किसी कार्यं को सिद्ध 
नहीं कर सकते । हम जो श्रपने कार्यो को श्रारम्भ कर सकते, उन 
प्रागे चला पाते ग्रौर उनमें कृतका्थैता प्राप्त कर सकते है, यह्‌ इस 
बातका प्रमाणहैकि हमें भगवान्‌ की कृपा-जनित रक्षा प्राप्त हो 
रही है । जिस दिन हमे भगवान्‌ से रक्षा प्राप्त होनी बन्द हो जायेगौ 
उसी दिन हम प्रपने कार्यो को भ्रारम्भ नहीं कर सकंगे ग्रौर उनमें हमे 
सफलता नहीं प्राप्त हो सकेगी, किम्बहुना उस दिन हम जी भी नहीं 
सकंगे । यह जो हमे सत्य मागं का उपदेश करने वाला वेद मिला है, 
जिसके उपदेशों का श्रनुष्ठान करने मे हमारी चौमूखी उन्नति श्रौर 
चृद्धिहोती है, ये जो भांति-मांति के श्रानन्द तथा शान्तिदायक सोम 
मिले हैं मरौर तरह-तरह के रश्व प्राप्त होते है, यह सव उसी भगवान्‌ 
कोकरेपाका फल है । भगवान्‌ की इस कृपा के बिना हमारा जीवन 
कितना शून्य श्रौर कितना नीरस हो जाता । 

मनुष्य ! श्रपने परम रक्षक श्रौर परम कृपालु एेक्वयंशाली 
भगवान्‌ की दारणमें जा। 


१८. हम तेरे प्यारे हो जें 


यः सुम्वते पचते दुध्र श्रा चिद्राजं दर्दषि स किलासि सत्यः। 
वयं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥1 
ऋ० २।१२।१५ 

प्रथं -(दुध्रः) पापात्माग्नों के लिये दु्धंरणीय (यः चित्‌) जो श्राप 

ही (सुन्वते) उपभोग के लिये भांति-भांति के रस निकालने वाले ्रौर 
(पचते) उपभोग के लिये नानाविध पदार्थों का पाक करने वाले को 
(वाजं) बल (भ्रा ददंषि) देते हो (सः) वह प्राप (क्रिल) नि्वय से 
(सत्यः) सत्य (ग्रसि) हो (इन्द्र) हे परमेश्वर्यशाली, है भ्रपने तेज से 
लाना विषघ्न-बाधा रूप हमारे शतरुभ्रों को विदीणं करने वाले 
परमात्मन्‌ | (वयं) हम सव (विश्वह) सदा (ते) तेरे (प्रियासः) प्यारे 
(सुवीरासः) उत्तम पराक्रमी वीर होकर (विदथं) ज्ञान ग्रौर यज्ञ का 

(ग्रावेदम) प्रवचन करं, उन्हींकी बातें करें । 

इससे ऊपर कँ मन्त्र की व्याख्या में हम देख चुके हँ किहम 
उपभोग के लिये जो तरह-तरह के रस निकालते हैँ म्रौर भाति-मांति 
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के भोजन बनाते है हमारी जो परस्परोपदेश के लिये ज्ञान-चचयिं 
चलती हैँ म्रौर जो हम भ्रन्य प्रकार के नानाविध व्यवहारो को करते 
है, उन्हे हम भगवान्‌ कौ रक्षामे ही कर पातेरहैँ। इस मन्त्रमें 
“सुवन्ते' ग्रौर पचते" ये दो शब्द ऊपर के मन्त्र में प्रयुक्त "सुन्वन्तं" ग्रौर 
पचन्तं" शब्द की श्रोर तो इशारा करते ही है, साथ ही ये उपलक्षण से 
“शंसन्तं श्रौर शशमानं" की श्रोर भी इशारा करते हैँ । इस प्रकार 
पुवं सन्तर के पूरवाष्धिं कासाराही भाव इस मन्त्रम संकेतित है) पूर्व 
मन्त्र का भाव यहटहैकिहमये जो कायं करते है, सव परमात्माकी 
रक्षामेहीकरतेहैँ। हमें यदि प्रतिक्षण भगवान्‌ से रक्षान मिलती 
रहे तो हम कोई भी कायं नहीं कर सकते । प्रस्तुत मन्त्र का भाव यह्‌ 
है कि हमें श्रपने कार्यो मे जो बल प्राप्त होता है, जो सफलता मिलती 
है, उससे हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वह॒ भी भगवान्‌ ही देता है। 
कायं कर सकना एक बात है, ग्रौर किये कायं में बल श्राना, सफलता 
मिलनी, दूसरी बात है । जहाँ हम भगवान्‌ की रक्षाके बिना कोई 
कायं नहीं कर सकते, वहां हमे किसी किये कां मे सफलता भी उस 
की कृपा के बिना नहीं मिल सकती । हम एक से एक बढ़िया रस ग्रौर 
पाकं तेयार करके उनका सेवन कर सकते ह, परन्तु यदि भगवान्‌ 
न चाहें तो हमे उनके सेवन से बल नहीं प्राप्त हो सकता, हम दुर्बल 
प्नौरक्षीणही रहेगे। हम कितना ही ज्ञान सीख ले, पर यदि भगवान्‌ 
न चाहं तो हमे उससे कोई भी फल नहीं प्राप्त हो सकता । हम भ्रौर 
भी नानाविध व्यवहार कर सकतेरहैँ। पर उनसे श्रभीष्टफलभी 
निकलेगा, यह्‌ भगवान्‌ को कृपा पर ही भ्राधित है । यदि भगवान्‌ न 
चाहे तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते, श्रौर सव कु करने पर 
भी भगवान्‌ न चाहं तो उस से कुछ भी फल नहीं निकल सकता । 
हमारे कार्यो मे बल एवं सफलता भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त 
होती है । 
भगवान्‌ दुध्र' ह 1 पापात्मा पुरुषों के लिये द्ुरध॑रणीय' हैँ । उन 
के दुष्टों को रुलाने वाले रद्र रूप को पापी पुरुष सहन नहीं कर सकते । 
जो पापी हैँ उनके कार्यो मे भगवान्‌ का यह दुध्र रूप सफलता नहीं 
श्राने देता । पापौ कौ सफलता स्थायी नहीं होती । उसे श्रन्त मे गिरना 
ही होगा । श्रौर फिर कुछ श्ररसे के लिये दीखने वाली यह्‌ सफलता भी 
उसके पूर्व-संचित्‌ पृण्य-कर्मोँ का ही फल होती है, पापकर्म का नहीं । 
सफलता तो उन्हीको प्राप्त होती है जो धमं के सत्यमय मागं 
प्र चलते दै । क्योकि भगवान्‌ स्वयं सत्य हैँ । मन्व कहता है वे 
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निरवय से सत्य हँ । भगवान्‌ के सत्य से ही सारा विर्व ठहरा हृश्रा 
है । सत्यस्वरूप भगवान्‌ सत्य पर प्राध्रित लोगों के कार्योमेदही 
सफलता दे सकते ह । प्रसत्यकेतोवे घोर देषी हैँ । भगवान्‌ को 
'सत्य' कह्ने का एक प्रौर भाव भी है । वह्‌ यह कि भगवान्‌ एक 
कल्पना कौ वस्तु नहीं हैँ । वे सत्य वस्तु हैँ । उनकी त्रैकालिक सत्ता 
है । वे पहले भी सदा रह ह । म्रव भीरहै। ग्रौर भविष्य मेभीसदा 
रहगे । मन्त्र मे कहा है कि वे निदवय से सत्य हँ । कोई नास्तिक ग्रौर 
संशायवादी भले ही श्रपने ्रधूरे ज्ञान के भरोसे--बड़-से-वडे ज्ञानी का 
ज्ञान भी वस्तु-तत्तव के विषय मेँ ्रसलमें श्रधूरा है- भले ही परमात्मा 
की सत्ता के विषय मँ सन्देह प्रकट करते रहँ, पर वास्तविक निचित 
सचाई यह्‌ दै कि जगत्‌ के निर्माता, संचालक रौर प्रन्त मे प्रलयकर्ता 
भगवान्‌ एक त्रैकालिक सत्य वस्तु हैँ । 

हे त्रैकालिक सत्य ग्रौर सत्यमय भगवन्‌ ! हम सदा श्रापके प्यारे 
बने रहै । श्रापसे सच्चा प्रेम होने परं श्रापके सत्य, न्याय, दया, नियम- 
परायणता, ज्ञान, वल, सहनशीलता, प्रयत्न श्रादि गण हसमेंभी ग्रा 
जायेगे । प्रेमपाव्र के गण प्रेमी में प्राना स्वाभाविक दही है 1 ग्रौर जब 
येगुण हममे ्राजायेगे तो हमारे कार्यो मेग्राप सफलता दंगे ही, 
क्योकि श्राप तो पापी के कार्यो मे ही सफलता नहीं देते । इस प्रकार से 
ग्रापके सच्चे प्यारे वनने पर हम हरेक क्षेत्र मे उत्तम पराक्रमी वीर हो 
जायेगे । शारीरिक बल के क्षेत्र मे, मानसिक विद्या-वुद्धिकेक्षेत्र मे, 
ग्रात्मिक उन्नति के क्षेत्र से, व्यावहारिक उन्ततिके क्षेमे, सभी क्षेत 
मे हम उत्कृष्ट वीर हो जायेगे । ग्रौर तब हमारी वह्‌ स्थिति हो जायेगी 
जिसमें हम ज्ञान ग्रौर यज्ञ के प्रवचन करेगे, उन्दींके विषय की बातें 
किया करेगे । हम सदा किसी-न-किसी बात के ग्रहण मे लगे रहैगे ग्रौर 
हमारा यह ज्ञान एेसा होगा जिससे हमारे यज्ञो म्र्थात्‌ भांति-मांति के 
लोकोपकारी पवित्र व्यवहारो की सिद्धि होगी । हमारा ज्ञान लोक-सेवा 
मे लगेगा । 

हे इन्द्र | हमे श्रपना प्यारा बना । 


१९. उसे जानने वाला पिता का भी पिता हो जाता है 


प्रथर्वं० २। १ सूक्त भ्रध्यात्म विषय का सूक्त है । इसमे भगवान्‌ 
को श्ननुभव करने वाला एक उपासक श्रपने म्रनूभवों का वणेन कर रहा 
है । नीचे सक्त के मन्त्रोका शब्दां दिया जा रहा है 1 पाठक उसे 
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पदे, मनन करे ओर स्वयं भी भगवान्‌ को सूक्त के उपासक की तरह 
देखने का प्रयत्न करके श्रपने जीवन को सफल बनाये । 
वेनस्तत्‌ पयत्‌ परमं गहा यद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ । 
इदं पृरिनरदुहञ्जायमानाः स्वबिदो श्रभ्यनूषत त्राः ॥ १॥ 
ग्रथं (वेनः) तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ ही (तत्‌) उस ब्रह्म को (परयत्‌) 
देख सकता है (यत्‌) जो (परमं) सवसे परली वस्तु है (गृहा) रौर जो 
मानो गुफ़ा में छिपा हुप्रा है (यत्र) जिसमें (विष्वं) सव (एकरूप) एक- 
रूप (भवति) हो जाता है (इदं) इस ब्रह्य को (पृदिनः) ग्रनेक वर्णो वाली 
प्रकृति (्रदृहत्‌) प्रकट करती है (जायमानाः) उत्पन्न हो रही (स्वविदः) 
सुख को प्राप्त करना चाहने वाली (व्राः) नाना व्यवहारो मे फी हुई 
प्रजाये (्रभ्यनूषत) उसी ब्रह्म की स्तुति करती हैँ । 
भगवान्‌ संसार्‌ कौ सवसे परली--सवसे उ्कृष्ट वस्तु है । उनमें 
सव कुछ एक-रूप हो जाता है । हमारे लिये दया श्रौर न्याय पृथक्‌ दो 
चीजें है । परन्तु भगवान्‌ की जो दया है वही उनका न्याय है। जो 
न्याय है वही उनकी दया है । इत्यादि । इसका यह्‌ भी भाव हो सकता 
है कि भगवान्‌ के श्राधार से प्रलयावस्था में सव जगत्‌ एक-रूप हो 
जाता है । परन्तु ये भगवान्‌ साधारण लोगों के लिये गुफामेंचिि 
रहते है । तत्वदर्शी ज्ञानी ही इनको देख सकता है । प्रकृति के बे 
संसारकी चीजोंमें जो स्वना-कौशल है उसे देखकर ज्ञानी लोग 
भगवान्‌ को पहचानते हैँ ! इस प्रकार प्रकृति ब्रह्य को प्रकट करती है। 
भगवान्‌ स्व श्र्थात्‌ सुखस्वरूप है । इसलिये जिन्हं सुख प्राप्त करना 
हो उन्हें भगवान्‌ के चरणों मेँ जाना चाहिये ग्रौर उनको स्तुति करनी 
चाहिये । 
भ्र तद्‌ वोचेद्‌ श्रमृतस्थ विषान्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ।। २॥ 
प्रथं (गन्धर्वः) वेदवाणी को श्रपने श्रात्मा मे धारण करन वाला ` 
(मृतस्य) उस भ्रमृत्‌ ब्रह्म को (विद्वान्‌) जानने वाला विद्वान्‌ ही (तद्‌) 
उसका (वोचेद्‌) उपदेश कर सकता है (यत्‌) जो {कि (घाम) सवका 
ध्राश्नय दै (परमं) सवसे उक्कृष्ट परली वस्तु है (गुहा) जो श्रजञानियों 
के लिये गुफा मे छिपा पडा है (ग्रस्य) इस ब्रह्म के (त्रीणि) तीन 
(पदानि) भ्रंश (गुहा) गुफा मे (निहिता) रखे हैं (यः) जो (तानि) उनको 
वेद) जान ले (सः) वह (पितुः) पिता का भौ (पिता) पिता (असत्‌) 


हो जाता है। 


~~~ 
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जिसने वेदविद्या को समभकर उस श्रमृत को जान लिया है वही 
उसके विषय में उपदेश कर सक्ता है । श्रौरो के लियेतो वह्‌ गफामें 
छिपी हुई वस्तु है । उसके तीन भ्रंश गुफा में छे पड़ है, इस वाक्य 
कामाव समने के लिये वेद के पुरुष सूक्त के “पादोस्य विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” (यजुः० ३१।३) इस वाक्य पर ध्यान्‌ 
देना चाहिये । यह जो प्रकृति का बना ब्रह्माण्ड है, जिसका ्रन्त कोई 
नहीं पा सकता, उसके सम्बन्ध मेँ ग्राने वाला प्रौर उसका संचालन 
करने वाला तो भगवान्‌ काएक ही रंश है, शेष तीन प्रंशतो उसके 
ग्रपने प्रमृतमय, प्रकाशमय स्वरूपमें ही हैँ । श्रनन्त प्रौर निरवयव 
भगवान्‌ कै चारं भ्रंश नहीं हौ सकते । यह केवल उसकी ग्रसौमता 
बताने का एक भ्रालंकारिक ढंग है । जो भगवान्‌ के इन चि हए तीन 
पदों को भी जान लेता है--उसके निरुपाधिक स्वरूप को भी समभ 
लेता है- वह ज्ञानी हो जाने के कारण पिताकाभी पिता हो जाता 
है । ब्रह्मज्ञानी ही ्रसल में पिताहै। 
स दः पिता जनिता स उत बन्धुः धासानि वेद मुवनानि विश्व । 
यो देवनां नामध एक एव तं संप्रदनं भुवना यन्ति सर्वा ।॥३॥ 


प्र्थ- (सः) वह परब्रह्म ही (नः) हमारा (पिता) पिता है (जनिता) 
वही हमारा उत्पन्न करने वाला है (उत) श्रौर (सः) वही (बन्धुः) 
हमारा बन्धु है, वह्‌ (विश्वा) सव (धामानि) धामों को श्रौर (मुवनानि) 
लोकों को (वेद) जानता है (यः) जो कि (एकः) एक (एव) ही देवानां) 
सव देवों के (नामधः) नामों को धारण करने वाला है (त) उस 
(संप्ररनं) पृछने योग्य की श्रोरही (सर्वा) सब (भुवना) प्राणी (यन्ति) 
जाते है-सवका गन्तव्य, ज्ञातव्य श्रौर प्राप्तव्य वही है। 

भगवान्‌ से बढ़कर हमारा वास्तविक पिता श्रौर कौन हो सकता 
है ? हमारे पाथिव माता-पिताग्रो म्रौर वन्धो से बढ़कर वही हमारे 
ऊपर मंगलो की वर्षा करने वाला पिता श्नौर बन्धु है । वह सव लोकों 
को भी जानता है ग्रौर सव धामों को भी । "वाम कहते हँ किसी वस्तु 
के जल्म, नाम श्रौर स्थान को 1 वह्‌ भगवान्‌ सव लोकों मे पाई जाने 
वाली सव वस्तुग्नों के जन्म, नाम ग्रौर स्थान के सम्बन्ध मे सव कुछ 
जानता है । उससे किसीकी कोई बात छिपी हुई नहीं है । सब देवों 
के नाम वास्तव में उसीके है । कर्तव्य ग्रौर शविति-भेद से उसीको 
मिन्न-सिन्न देवता्नों के रूप मे सम लिया जाता है । देवता म्रनेक 
नहीं दै । एक ही परब्रह्म देवता के भ्रनेक नाम है । वह्‌ पूछने योग्य 
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ही--जानने योग्य ही--सव का ्रन्तिमि ठिकाना है । उसको प्राप्त 
करके ही सब प्राणियों को कल्याण प्राप्त होता है । 
परि द्यावापृथिवी सचय श्रायम्‌ उपातिष्ठ प्रथमजामृतस्य । 
वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेषो नन्वेषो श्रग्निः ।। ४ \। 


भ्रथं (द्यावापृथिवी) द्युलोक श्रौर प्रथिवीलोकमे, मँ (सद्यः) 
ीघ्रही (परि प्रायम्‌) चारों ग्रोर फिर श्राया हं (ऋतस्य) सत्य ज्ञान 
क (प्रथमजाम्‌) सरवै-प्रथम उत्पादक भगवान्‌ के ही (उपातिष्ठ) समीप 
म तो पर्वा हं (वक्तरि) बोलने वाले म (इव) जैसे (वाचं) वाणी 
चप होती है उसी तरह यह परब्रह्म भी (भुवनेष्ठाः) सव भुवनमें 
स्थित है (एषः) यह भगवान्‌ (घास्युः) सब कां धारण करने वाला है 
(ननु) निश्चय से (एषः) यह्‌ (ग्रग्निः) जीवन को गरमी श्रौर ज्ञान का 
प्रकाश देकर प्रागे ले जाने वाला है। 

उपासक कह रहा है कि मँ श्रपने मानसिक विचार द्वारा सारे 
संसार मे फिर श्राया हूँ । भँ तो सव वस्तुप्रों को विचारपू्वंक देखने 
के पीये भगवान्‌ के समीप ही पवा ह । मैने तो सव जगह भगवान्‌ 
की ही लीला देखौ है। वह भगवान्‌ सव में रमा हुप्रा है । परन्तु जसे 
बोलने वाले की वाणी बोलने से पहले छिपी पड़ी होती है उसी तरह 
विचार-पवेक देखने से पहले यह भी छिपा रहता है । परन्तु देखने 
वालों को यह्‌ बड़ा स्पष्ट दीखता है । उन्हँ प्रनुभव होता किसबका 
धारण करने वाला तो यही है, सब को जीवन की गरमी ग्रौर प्रकाश 
देकर भ्रागे ले जाने वाला तो यही है । 

परि विश्वा भुवनान्यायम्‌ चतस्य तन्तु' विततं दृशे कम्‌ । 

यत्र॒ देवा श्रमृतमानज्ञानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥ ५॥। 


प्रथं- (विर्वा) सव (भुवनानि) लोकों मे (परि प्रायम्‌) चारों 
ग्रोर फिर श्राया हं, भँ तो (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (तन्तु) श्राधार 
तन्तु-रूप उस (कं) सुखस्वरूप भगवान्‌ को ही (विततं) फैला हुम्रा 
(दशे) देखता हुं (यत्र) जिस (समाने) सबके एक-समान (योनौ) श्राश्रय 
स्थान में (्रमृतम्‌) ्रमृत का (आआनशानाः) उपभोग करते हुये (देवाः) 
मुक्तात्मा देव-पुरुष (रध्य रन्त) विचरण करते है । 
ज्ञानी को मानसिक विचारद्रारा सब जगत्‌ का भ्रमण करने के 
पीचे सर्वत्र ब्रह्म-तन्तु ही फला हुभ्रा दृष्टिगोचर होता है । माला के 
मणियो मे जसे उसके तन्तु के कारण परस्पर श्रनुकूलता श्रौर एकता 
होती है उसी {प्रकार इस बरह्म-तन्तु के कारण सब विर्व में परस्पर 
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श्रनुक्‌लता श्नौर एकता है । वह भगवान्‌ अ्रमूृत कां समुर है। सव 
मुक्त देव लोग उसी समुद्र मँ श्रमृत का उपभोग करते हुए विचरण 
करते है । 

इस मन्त्र की विस्तृत व्याख्या दसी ग्रन्थ में पृष्ठ ५४ पर की गड है 1 


२०. महान्‌ अपः का महान्‌ दृष्टा 


ऋग्वेद १०। १२१ सूक्त प्रजापति देवता का सूक्त है। इसमें 
विर्व के श्रधिपति भगवान्‌ की बहुत ही मार्मिक महिमा गाई गईहै1 
प्रसंग से सुष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया कौ शरोर भी इशारा किया गया है। 
नीचे सूक्त के मन्त्रौ का शब्दां दियाजा रहा है । पाठक पठं श्रोर 
मनन करं । जितना ही गहराई से वे मनन करेगे उतना ही उनको रस 
श्रायेगा । 

हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे सतस्य जातः पतिरेक प्रासीत्‌ \ 

स दाधार प्रथिवी चासुतेमां कस्पै देवाय हविषा विधेम ।\९॥! 

प्रथं (हिरण्यगर्भः) सूर्यादि तेजस्वी पिण्डों को ग्रपने गभंमे 
रखने वाला वह प्रभु (मरने) सुष्टि की उत्पत्ति से पहले भी (समवतंत) 
विद्यमान था (जातः) श्रपनी विभूतियों द्वारा प्रसि वह्‌ भगवान्‌ ही 
(भूतस्य) सब प्राणियों म्रौर पदार्थो का (एकः) एकमात्र (पतिः) रक्षक 
स्वामी (ग्रासीत्‌) है (सः) उसीने (इमां) इस (पृथिवीं) पृथिवी-लोक 
ग्रौर (द्याम्‌) द्युलोक को (दाधार) धारण किया हृभ्रा है (देवाय) दिव्य 
गुणों वाले (कस्मै) सुख-स्वरूप उस भगवान्‌ की (हविषा) ्रात्मत्याग- 
पूर्वक (विधेम) हम सेवा-उपासना कर सकं । । 

य श्रात्मदा बलदा यस्य विर्व उपासते प्रहिषं यस्य देवाः) 

यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्ते देवाय हविषा विधेम 1२) 

भर्थ- (यः) जो , (्रात्मदा) भ्रात्मा का देने वाला है (बलदा) बल 
का देने वाला है (यश्य) जिस कौ (प्रशिषं) प्राज्ञा को (विद्व) सब ही 
(उपासते) मानते है (देवाः) देव भी (यस्य) जिसकी श्राज्ञा को मानते 
है (यस्य) जिस का (छाया) श्राश्रय (प्रमृतं) म्रमृत है रौर (यस्य) 
जिसका वियोग (मृत्युः) मृत्यु दै (देवाय) दिव्यगुणों वाले (कस्मै) 
सुखस्वरूप उस भगवान्‌ की (हविषा) म्रात्मत्याग-पूवंक (विधेम) हम 
सेवा-उपासना कर सकं । 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्‌ राजा जगतो बभूव । 

य ईञञे श्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥३।॥ 
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ग्रथं- (यः) जो (प्राणतः) प्राणले रहे श्रौर ्रौर (निमिषतः) ्रंखों 
से देख रहे हैँ (जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) भ्रपनी महिमा से (एकः) 
एक (इत्‌) ही. (राजा) राजा (बभूव) हो रहा है (यः) जो (प्रस्य) इस 
(द्विपदः) दोपाये ग्रौर (चतुष्पदः) चौपाये जगत्‌ का (ईशे) स्वामी हो 
रहा है (देवाय) दिव्य गुणों वाले (कस्मै) सुखस्वरूप उस भगवान्‌ की 
(हविषा) ्रात्मत्याग-पूवेक (विधेम) हम सेवा-उपासना कर सके । 

यस्येने हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रः रसथां सहाहुः । 

यस्येमाः परदिशो यस्त बाह कस्मै देवाय हृदिषा विधेम ।४॥ 

प्रथं - (इमे) ये (हिमवन्तः) हिम से ठके हए पहाड (यस्य) 
जिसकी (महित्वा) महिमा से वने है (रसया) नदियों के (सह) साथ 
(समुद्र) समृद्र (यस्य) जिस की महिमा को राहुः) कह रह हैँ (इमाः) 
ये (प्रदिशः) विस्तीर्णं दिशाय (यस्य) जिसकी (बाहु) भुजाग्रों की 
तरह फंली हुई है, (देवाय) दिभ्य) गुणो वाले (कस्मै) सुखस्वरूप 
उस भगवान्‌ की (हविषा) प्रातमत्याग-पूर्वक हम (विघेम) सेवा- 
उपासना कर सके । 

येन चयौरग्रा परथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ! 

यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्स देवाय हविषा विधेम ॥५। 


प्रथ येन) जिसने (उग्रा) तेजस्वी (यौः) सूयं को (च) ग्रौर 
(पृथिवी) परथिवी को (दृढा) स्थिर कर रखा है (येन) जिसने (स्वः) 
म्रन्तरिक्ष को श्रौर (येन) जिसने (नाकः) यलोक को (स्तभितं) थाम 
. रखा है (यः) जो (अन्तरिक्षे) ्राकाश्च में (रजसः) ज्योतिष्मान्‌ लोक- 
लोकान्तरों का (विमानः) {बनाने वाला है (देवाय) दिव्यगणों वाले 
(कस्म) सुख-स्वरूप उस भगवान्‌ कौ (हविषा) श्रात्मत्याग-ूर्वक 
(विधेम) हम सेवा-उपासना कर सवे । 
यं छन्दसी श्रवसा तस्तभाने श्रभ्येक्षेतां सनस रेजमाने । 
यत्राधि सुर उदितो विभाति कस्म देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 
प्रथं- (तस्तभाने) जिसकी महिम! से ठहरे हुए (रेजमाने) 
दीप्तिमान्‌ (क्रन्दसी) ये द्युलोक भ्रौर पृथिवी-लोक (यं) जिसकी श्रोर 
(भ्रवसा) रक्षा के लिये (अरभ्क्षेताम्‌) देखते है (यत्र-्रधि) जिसके 
भराश्रय भें (उदितः) उदय हरा (सुरः) सूयं (विभाति) चमकता है 
(देवाय) दिव्य गुणों वाले (कर्म॑) सुखस्वरूप उस भगवान्‌ कौ (हविषा) 
ग्रात्मत्याग-पूवंक (विधेम) हम सेवा-उपासना कर सकं । 
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ग्रापो ह यद्बृहतीविक्वमायन्‌ गमं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ।७॥ 


ग्रथं-(ह) निर्वय से (यत्‌) जव (बृहतीः) महान्‌ (रापः) फली 
हुई प्रकृति (विष्वं) सारे संसार को (गर्भे) गभे (दधानाः) धारण 
किये हए (अभ्निम्‌) श्रग्नि को (जनयन्तीः) उत्पन्न करती हुई (म्रायन्‌) 
श्रई (ततः) तब भी (देवानां) सभी दिव्य पदार्थो का (एकः) एकमात्र 
(असुः) प्राण-रूप वह भगवान्‌ (समवतंत) विमान था (देवाय) दिव्य 
गुणों वाले (कर्मे) सुखस्वरूप उस भगवान्‌ की (हविषा) म्रात्मत्याग- 
र्व॑क (विधेम) हम सेवा-उपासना करे । 

इस मन्त्र मे जगदुत्पत्ति का सूत्र बताया गया है । स्वैव सूक्ष्म 
परमाणुप्रो मे फली हुई महान्‌ प्रकृति (श्रापः) विर्व का उपादान 
कारण है उसीके गर्भ नें उत्पत्ति से पहले यह विर्व रहता है । जब 
जगत्‌ उत्पन्न होने लगता है तो सवसे पहले श्रग्नि उत्पन्न होती है। 
रथात्‌ प्रकृति के परमाणु्रो मे इतनी श्रधिक क्रिया होती है कि उनके 
संयोग से सबसे पहले जो पदाथं बनता है वह्‌ एक महान्‌ तेजोमय 
उत्तप्त श्रवस्था में होता है। फिर उस से, शनंः-शनैः उसकी गरमी 
कम होने पर, जगत्‌ के दुसरे पदाथं करम से बनते जाति है । प्रकृति इसं 
प्रकार श्रपने श्राप हौ जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर लेती, उप॒ समय 
उसके परमाणुश्रों को गति देने वाला सवका प्राणभूत भगवान्‌ निमित्त- 
कारण होता हे। 

यश्चिदापो महिना पयंपद्यद्‌ दक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव एक श्रासीत्‌ कस्मै देवाय हविबा विधेम ।\२८॥ 


ग्रथ (दक्षं) बल को, शक्ति को (दधानाः) धारण किये हृए 
(यज्ञम्‌) इस संसार्‌-रूप यज्ञ को (जनयन्तीः) उत्पन्न करती हुई (रापः) 
व्यापकं प्रकृति को (यर्चित्‌) जिसने ही (महिना) ग्रपनी महिमा से 
(प्यंपद्यत्‌) सब ग्रोर से देखा (यः) जो (देवेष्वधि) देवो में (एकः) 
एक ही (देवः) देव (मासीत्‌) है देवाय) दिव्यगुणों वलि (कस्मै) 
सुखस्वरूप उस भगवान्‌ की (हविषा) ्रात्म-त्याग पूवक (विधेम) हम 
सेवा-उपासना कर सकं 1 

प्रकृति जब यज्ञ को--इस संगठित संसार को-उत्पन्नं करने 
लगती है तो वह पहले श्रपने श्रन्दर ष्दक्ष' धारण करती है, शक्ति 
धारण करती है, गति में ्राती है । यह्‌ शक्ति उसकी अपनी नहीं 
है । शक्ति धारण करने के समय भगवान्‌ उसको देलता है -्रपने 


€२ वेदो्यान के चुने हुए फूल 


ईक्षण से उस में दक्ष पैदा करता है जिसे धारण करके वह्‌ जगत्‌ 
बनाती है । 
मा नो हिसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजंजान कस्म देवाय हविषा विधेम \\&॥ 
ग्रथ (यः) जो (पृथिव्याः) पृथिवी का (जनिता) उत्पन्न करने 
वाला है (वा) श्रौर (यः) जिस (सत्यधर्मा) सत्यधर्मा ने (दिवं) द्युलोक 
को (जजान) उत्पन्न किया है (च) श्रौर (यः) जिसने (चन्द्राः) श्राह्लाद 
देने वाले (बृहतीः) महान्‌ (रापः) व्यापक प्रकृति से बने संसार को 
प्रथवा जलों को (जजान) उत्पन्न किया है, वह प्रजापति परमात्मा 
(नः) हमारी (मा) मत (हिसीत्‌) हिसा करे प्र्थात्‌ हम उपासको को 
किसी प्रकारका कष्टन देवे (देवाय) उस दविन्य गुणो वाले (कस्मै) 
सुख-स्व हप भगवान्‌ की (हविषा) प्रात्मत्यागःपर्वंकं (विधेम) हम 
सेवा-उपासना कर सक । 
भजापते न त्वदेतान्यन्यो विद्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।१०।। 
प्रथं - (प्रजापते) हे विद्व के पति! (त्वत्‌) तेरे से (ग्रन्थः) 
भिन्न कोई दूसरा (ता) उन (एतानि) इन (विद्वा) संपुणं (जातानि) 
उत्पन्न पदार्थो मे (न) नहीं (परिवभूव) ग्नन्दर बाहर व्याप्त हो सकता । 
इसीलिये तेरे जंसी किसी में रदित नहीं हे । (यत्कामाः) जिस-जिस 
कामना वाले हम (ते) तुभे (जुहमः) बुलाये (नः) हमारी (तत्‌) वह 
कामना (भ्स्तु) पूरी हो जाये (वयं) हम सव (रयीणाम्‌) भौतिक श्रौर 
श्रात्मिक एेश्व्यो के (पतयः) स्वामी (स्याम) हो जावे । 


२१. हमारे समीप बैठा हुआ ? 


ऋगवेद १० । १५६ सूक्त प्रम्नि-मुक्त है । इसके छोटे-छोटे पांच 
मन्त्र ह । नीचे मन्वों का शब्दाथं दिया जा रहा है । पाठक सूक्त को 
पद, मनन करे ग्रौर श्रानन्द उठाये । 
श्रग्निं हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमा्युमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनन्धनम्‌ ॥\ १॥। 
प्रथं (भ्रग्नम्‌) सव को गरमी श्रौर प्रकादा देकर ग्रागे ले जाने 
वाले भगवान्‌ को (नः) हमारी (धियः) कमं श्रौर बुद्धियां (हिन्वन्तु) 
प्रसन्न करे (राजिषु) युद्धो मे, विजय कै लिये (इव) जेसे (प्राशुम्‌) 
शीघ्रगामी (सम्तिम्‌) घोड़े को तृप्त श्रोर प्रसन्न करते हैँ (तेन) उस 
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प्रसन्न हुए भगवान्‌ की सहायता से (धनंधनम्‌) एेदवयं को (जेष्म) 
हम जीते । 
जैसे सुतृप्त ग्रौर सुप्रसन्न घोड़े की सहायतासे संग्राम जीतेजा 

सकते है वसे ही ग्रपने सुकर्म श्रौर श्रेष्ठ ज्ञानों की सहायता से हम 
भगवान्‌ को प्रसन्न करके उसकी सहायता से प्रत्येक एेश्वयं प्राप्त कर 
सकते है । 

यया गा श्राकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 

तां नो हिन्व मघत्तये ।\ २॥ 


पर्थ -(ग्रग्ने) हे गरमी श्रौर प्रकाश कै भण्डार प्रभो ! (यया) 
जिस (तव) तेरी (उत्या) नाना प्रकार की रक्षा-रूप (सेनया) सेना से 
(गाः) गौ, भूमि, वाणी, ज्ञान ग्रौर इन्द्रियों को (म्राकरामहै) हम प्राप्त 
करते है (तां) उस भ्रपनी सेना को (नः) हमे (मघत्तये) एेव्य-भोग 
कराने के लिये (हिन्व) प्रेरित कीजिये 

हमे सव कुछ भगवान्‌ की रक्षा मे ही प्राप्त होता है । उससे मिलने 
वाली रक्षा के श्रभाव मे हम कुछ नहीं भोग सकते । भगवान्‌ कौ वह 
रक्षा हमे सदा मिलती रहे । 

गरग्ने स्थूरं रयि भर पृथुं गोमन्तमरिवनम्‌ । 
श्रडिःग्ध खं वतंया पणिम्‌ ॥ ३॥ 

मर्थं _ (रगे) हे श्रम्नस्वरूप भगवन्‌ । (गोमन्तम्‌) गौश्नों वाले 
(अरदिवनम्‌) घोडों वाले (स्थूरं) बहत भारी (पृथु) बहुत विस्तृत 
(रयि) धन को (ग्राभर) हमे दीजिये (खं) हमारी इन्द्रियो को 
(ग्रडि्ग्धि) कान्तिमान्‌ कीजिये, क्रियाशील ५ (पणिम्‌) दुव्यवहार 
स ्रवत्त इन्द्रिय को (वतय) सद्ग्यवहार मे प्रवृत्त कीजिये । 

भगवान्‌ की कृपा से ही हम सव प्रकार का एेश्वयं प्राप्त कर 
सकते है श्नौर उसकी रात्रि से ही हमारी इन्द्रियों मे कान्ति ग्रौर 
क्रियाशीलता श्रा सकती है । 

श्रमे नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि । 
दधज्ज्योतिजनेभ्यः॥ ४ ॥ 

ग्रथ (अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ | (जनेभ्यः) उत्पन्न लोगों 
के लिये (ज्योतिः) प्रकाश (दघत्‌) धारण करने वाले (अ्रजरम्‌) कभी 
बढा न होने वाले (नक्षत्रम्‌) नक्षत्रों ग्रौर (सूर॑म्‌) सूय को (दिवि) 
श्राकार में (आरोहयः) श्राप ने ही चढाया है । 


४ वेदोद्यान के चने हए फूल 


भगवान्‌ कौ महिमा से ही नक्षत्र श्रौर सूयं श्राकाश मे स्थिर ह 
श्रौर उनमें प्रकारा है । 
भ्रगे केतुविशामसि प्रेष श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 
नोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥ ५॥ 


भ्रथं (रग्न) है प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ ! प्राप (विशाम्‌) प्रजाग्रों 
कै (केतुः) मागं-दशंक (श्रसि) हो (उपस्थसत्‌) हमारे समीप रहने वाले 
(श्रेष्ठः) श्रेष्ठ (प्रेष) संचालक हो (स्तोत्रे) मुम उपासक के लिये 
(बोध) ज्ञान दीजिये श्रौर (वयः) श्राय (म्रादधत्‌) धारण करादये । 

भगवान्‌ हमारे हदय मेँ उपस्थित ह । वे सव के मा्ग-द्ंक छ 
उनसे ही सव प्रकार का ज्ञान मिलता है ग्रौर श्रायु प्राप्त होती है । 


२२. गुणमणागार भगवान्‌ 


ऋर्वेद २। २१ छः मन्व का एक सुक्त है । इसका देवता इनदर 
है । {इसमे उपासक एेक्वर्यंशाली भगवान्‌ कौ महिमा गा रहा है श्रौर 
उससे अपने कल्याण श्रौर सौभाग्य की प्राना कर रहा है । मन्तो 
का एक-एक शब्द बड़ा भावपुणं श्रौर रसीला है । नीचे उन का शब्दां 
दिया जा रहा है। उसे पदि ग्रौर मनन कौजिथे। जितना पाठक 
शब्दो पर विचार करेगे उतना ही ्रधिक रस पाठकों को श्रायेगा । 


विश्वजिते धनजिते स्वजिते सत्राजिते नृजित उर्व॑राजिते। 
श्रव जिते गो जिति ्रव्जिते भरेनद्राय सों यजताय हयंतम्‌ ॥ १॥ 


प्रथं (विर्वजिते) जिसने सव विश्व को जीत रखाहै, जो सब 
विर्व का स्वामी है ग्रौर इसीलिये सव कुछ देने वाला है (धनजिते) 
जो सब धनों का स्वामी ग्रौर देने वाला है (स्वजिते) जो सव सुख 
का श्रधिपति प्रौर प्रदाताहै (सत्राजिते) जो सदा ही विजयक्लीौल 
भ्रौर सव का स्वामी रहत। है (नजितै) जो सव मनुष्यो का स्वामी है 
(उवेराजिते) जो उपजाऊ भूमियों का स्वामी है (ग्रश्वजिते) जो 
घोड़ों का स्वामी है (गोजितै) जो गौग्नों का स्वामी है (अ्रव्जिते) 
ग्रौर जो सब जलों का ्रधिपति है एसे (इन्द्राय) एेश्वयंशाली 
(यजताय) प्रुजनीय भगवान्‌ के लिये, है मेरे श्रात्मा ! त (हयंत) 
चाहने योग्य (सोमं) ग्रपने हृदय का भक्तिरस (भर) भर दे। 

श्रभिमुवेऽभिभंगाय वन्वतेऽषाल्हाय सहमानाय वेधसे । 

तुविग्रये व्ञये इष्ट रीतवे सत्रासाह नम इन्द्राय वोचत ॥ २॥ 
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ग्रथं--(ग्रभिभूवे) जो दुष्टों काग्रभिभव करने वाला है ग्रथवा 
जो सव गओरोर विद्यमान है (ग्रभिभंगाय) जो पापियों काभंग करने 
वाला है (वन्वते) जो सुख-ेश्वयं बांटने वाला है (्रषाल्टाय) जिसका 
कभी पराभव नहीं होता (सहमानाय) जो सव कुछ सहने वाला या 
प्रनर्थंकारियों का पराभव करने वाला है (वेधसे) जो सवका बनाने 
वाला है (तुविग्रये) जो वहत स्तुतियोग्य हँ प्रथवा बहुत उपदेश करता 
है (वह्वये) जो सवको पार लगाने वाला हँ (दुष्टरीतवे) जिसका पार 
नहीं पाया जा सकता (सव्रासाहे) जो सदा सहने वाला श्रथवा श्रं 
का पराभव करने वाला है (इन्द्राय) एेसे देश्वर्थशाली भगवान्‌ के लिए 
(नमः) नमस्कार (वोचत) बोलो । 

सन्नासाहो जनभक्षो जनंसहङ्च्यवनो युध्मो श्रनुजोषमुक्षितः । 

वृतंचयः सहुरि विक्ष्वारित इन्द्रस्य वोचं घ्र कृतानि वीर्या ॥ ३ ॥। 

ग्रथं- (सत्रासाहः) जो सदा सवका सहने वाला या पराभव करने 
वाला है (च्यवनः) दुराचारियों को गिराने वाला ह (जनभक्षः) लोगों 
को भोजन देने वाला है (जनंसहः) लोगों को सहने वाला हे (युध्मः) 
जो पापसे युद्ध करने वाला है (अरनूजोषम्‌) प्रीति के भ्रनु्ार 
(उक्षितः) जिसको भक्ति-रस से सिक्त किया जाता है (वृतंचयः) जो 
कामनाग्रों की पूर्ति करने वाला ह (सहरिः) पाप का पराभव करने 
वाला है (विक्षु) प्रजागरं मे (्रारितः) जो व्यापक है (इन्द्रस्य) एेसे 
इन्द्र भगवान्‌ के (या) जो (वीर्या) पराक्रम के कायं (कृतानि) किये हुए हैँ 
उनका मँ (प्रवोचम्‌) बखान करता त 

श्रनानुदो वृषभो दोधतो वधो गस्भीर ऋष्वो श्रसमष्टकाव्यः 1 
रध्रक्तोदः इनथनो वो डितस्पृतुरिन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत्‌ । ४ ।॥ 

स्र्थ-(ग्रनानुदः) जिसके बराब्र ग्रौर कोई दान देने वाला नहीं 
है (वृषभः) जो सुखो की वर्षा करने वाला है (दोधतः) हिसा करने 
वालो का (वधः) जो वध करने वाला है (गम्भीरः) जिसकी महिमा 
गम्भीर है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता (ष्वः) जो महान्‌ है 
ग्रथवा देखने योग्य है (शरसमष्टकाव्यः) जिसके जसा पूणं ज्ञान ग्रौर 
कोई नहीं प्राप्त कर सकता । (रघ्रचोदः) जो सिद्धिकी श्रोरप्रेरणा 
करने वाला है (इनथनः) जो पापाचारियों को शिथिल कर देता है 
(वीडितः) जो दृढ़ शक्तिशाली है (पृथुः) जो महान्‌ है (सुयज्ञः) जो 
उत्तम रीति से संगति करने योग्य हे याजो संसार-यज्ञ को उत्तम 
रीतिसे चला रहा है (इन्द्रः) उस इन्द्र भगवान्‌ ने (उषसः) उषः- 
कालों श्नौर (स्वः) सूयं को (जनत्‌) उत्सन्तं किया हे । 


६६ वेदोद्यान के चने हृए फूल 


यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उशिजो मनीषिणः । 
भ्रभिस्वरा निषदा गा श्रवस्यव इन्द्रं हिन्वाना द्रविणान्याश्त ।\५॥ 

प्रथ (उशिजः) सफलता-प्राप्ति कौ कामना रखने वाले (मनी- 
षिणः) मननशील बुद्धि वाले लोग (धियः) ्रपनी बुद्धियों को (हिन्वानाः) 
गति देते हुए ॒(ग्रप्तुरः) भांति-भांति के कर्मो मेँ लगे रहकर (यज्ञेन) 
यज्ञ से (गातु) सफलता-प्राप्ति के मागं को (विविद्रिरे) प्राप्त करते है 
(श्रवस्यवः) भांति-भांति की रक्षा चाहने वाले (गाः) श्रपनी वाणियों 
को (इन्द्रं) एेश्वयंशाली, बलस्ाली प्रमु में (हिन्वाना) लगाते हुए 
(द्रविणानि) विविध प्रकार के एेद्वर्थो को (ग्राशत) प्राप्त करते हैं । 
प्रभु में श्रपनी वाणियोको किस प्रकार लगते हुए ? ्रभिस्वरा) 
ऊँचे सुन्दर स्वर से ग्रौर (निषदा) एकान्त में बैठ कर, गम्भीर विचार 
द्रारा। 

इस मन्त्र को विस्तृत व्याख्या इसी ग्रन्थ मेँ श्रागे (विविध-खण्ड, 
१ सें) देखिए । 

इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 

पोषं रयौणामरिष्टि तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमल्लाम्‌ ।६।। 

प्रथं (इन्द्रः) हे एेरवयंशाली भगवन्‌ । (भ्रस्मे) हमें श्रेष्ठानि) 
श्रेष्ठ (द्रविणानि) एेश्वयं (धेहि) दीजिये (दक्षस्य) कार्यं करने की 
सामथ्यं का (चित्ति) ज्ञान दीजिये (सुभगत्वम्‌) सब प्रकार का सौभाग्य 
दीजिये (रयीणां) धनो से होने वाली (पोषं) पुष्टि दीजिए (तनूनां) 
रारीरों का (श्रिष््टि) श्रारोग्य दीजिए (वाचः) वाणी का (स्वाद्‌मानं) 
मिटास दीजिए ग्रौर (ग्रज्लाम्‌) दिनों का (सुदिनत्वं) सुदिनत्व दीजिए 
भ्र्थात्‌ हमारे दिनों को सुदिन बनादये । 


२३. अदस्य रक्ति वाला रक्षक 


वि यो रजांस्यमिमीत सुक्तुवेश्वानरो वि दिवो रोचना कविः । 
परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथे श्रद्ब्धो गोपा श्रमृतस्य रक्षिता ॥ 
त ० ६।७1७ 

ग्रथं-(यः) जिस (सुक्रतुः) उत्तम रचना करने वाले महान्‌ शिल्पी 
(वेश्वानरः) सव विद्व के लोगों के हितकारी भगवान्‌ ने (रजांसि) 
पृथ्वी श्रादि लोकों को (वि श्रमिमीत) विविध प्रकार से बताया ह 
(कविः) जिस महान्‌ ज्ञानी ने (दिवः) दयुलोक के (रोचनाः) चमकने 
वाले सूर्यादि लोकों को (वि) बनाया (यः) जिसने (विश्वा) सभी 
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(भूवनानि) लोकों को (पप्रथे) विस्तार दिया है, वही भगवान्‌ (्रदग्धः) 
ग्रदम्य शक्तियो वाला (गोपाः) हमारी इन्द्रियो, ज्ञान, गौश्नो रौर भूमि 
का रक्षा करने वाला है (ग्रमृतस्य) म्रमृत-सुख का (रक्षिता) वही रक्षा 
करने वालाहै। 

भगवान्‌ प्रदम्य शक्तियों वलि हैँ । उनकी शक्तियों को कोई दवा 
नहीं सकता । दवा सकना तो दूर रहा, उस दिव्य-शक्तिशाली की 
शवितयों कातो कोई पार ही नहीं पा सकता उसकी कितनी रक्त 
ग्रौर महिमा है इसका श्रनुमान लगाने के लिए जरा इस प्रृथ्वीको ही 
देख लं । इस धरती प्रौर उस पर पाये जाने वाले लावो प्रकार कै 
पदार्थो को ध्यान से देखो तो सही । एक-एक चीज मे किस श्रद्भृत 
बुद्धि प्रौर शक्तिमत्ता का परिचय दिया गया है 1 जरा श्रांख उठाकर 
रात के समय श्राकाद सें छिटकने वाले तारों ग्रौरं ग्रमृत-स्यन्दन करने 
वाले चन्द्रमा तथा दिन के समय श्रपनी प्रभा से सवको ग्रभिभरत करने 
वाले सूयं भगवान्‌ को ही निहार लो, भगवान्‌ किस भ्रद्भृत शक्ति 
ग्रौर महिमा के मालिक हैँ यह्‌ पता लग जायेगा । भ्राकाश के ्ननन्त 
प्रदेश मेँ ्रनन्त लोक-लोकान्तर फले पड़ हैँ । उनके एक ग्रति लघु से 
भ्रंश पर भी यदि हम विचार-दष्टि दौडायें तो हमको पता लग जायेगा 
कि भगवान्‌ की कितनी भ्रपार शक्ति है । उनका कोई पार नहीं पा 
सकता । उनकी श्रदम्य शक्ति है । उन्ह कोई दवा नहीं सकता । 

हम यदि अ्रपनी रक्षा चाहते ह रौर सही प्रथो मे रक्षा चाहते है 
तो हमें उसी ग्रपरिमित शक्तिशाली का श्राश्रय लेना चाहिए । उसके 
ग्राश्रयमेजानेसेही हमारी पूणं रक्षाहो सकेगी ग्रौर उसरक्षाका 
फलरूप श्रमृतरस हमें प्राप्त हो सकेगा । भगवान्‌ से रक्षित लोगों को 
जव भगवान्‌ के दशंन हो जाते है, तो उस भ्रमृतमय कौ गोद में जाने 
से उन्हे भी भ्रमृत के सरोवर में स्नान का श्रवसर प्राप्त हो जाता है। 
मनुष्य ! तु उसी श्रमृतमय की गोदमें जा। 


२४. सब प्रकार क्ते हवो को दूर करनेवाला 


प्र्नये वाचस्रीरयं वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
स नः पर्षदति दषः ॥1 ऋ० १०।१८७।१ 
ग्रथं- (क्षितीनाम्‌) इस धरती पर निवास करने वाले प्राणियों 


पर (वृषभाय) सब सुखो को वर्षा करने वाले, उनकी सब कामनाग्रों 
की पूति करने वाले (ग्रग्नये) ज्ञानस्वरूप ग्रौर उन्नति के मागे पर 


&्ठ वेदोद्यान कै चुने हुए फूल 


श्रागे ले जाने वाले भगवान्‌ की श्रोर (वाचं) ्रपनी वाणी को (प्र-ईरय) 
प्ररित करो (सः) वही (नः) हमको द्विष.) दवेषो से, भ्रप्रीति-कारक 
बातों से (ग्रति पर्षत्‌) पार लंघायेगा । 

हम सुख भ्नौर श्रानन्द प्राप्त करना चाहते ह । पर हमें बहुत बार 
ईप्सित सूख-ग्रानन्द प्राप्त नहीं होता । हमारी इच्छाप्नों की पूतिमें 
श्रनेक विध्न-बाधायें भ्राकर खडी हो जाती हैँ । उनसे हमद्रेष श्रौर 
श्रप्रीति करने लगते हैँ । ग्रौर इस प्रकार हमारा जीवन ग्रौर प्रधिक 
दुःख ्रौर संकटमय हो जाताहै। एेसे संकट के समयमे हमें सूभता 
नहीं कि क्या करें ? वेद भगवान्‌ उपदेश करते ह किएक ही शक्ति 
हैजो तुम्हारी द्विष्ट म्नौर श्रप्रीतिकर अ्रवस्था्नों से रक्षा कर तुम्हे 
उनसे पार पहुंचा सकती है । वही है जो तुम्हारे लिये सव सुखो श्रौर 
कामनाभ्रों को वर्षा कर सकती है। उस ज्ञानस्वरूप, उन्नति-पथ- 
प्रदशेक, ग्रररण-शरण भगवान्‌ की सेवा में ही ग्रपनी पुकार पषहुचाग्रो । 
वही तुम्हारी सुनेगा । उसके सिवा धरती-निवासियों का ग्रसली सहारा 
श्रौर संकट से बचाने वाला कोई नहीं है । 

प्रभो ! हमे देष से पार लगाग्रो ग्रौर हम पर सुखकी वर्षा करो। 


२५. उसे मन कीओंखसे देखो 


ऊध्वं भरन्तभरुदकं कुस्भेनेवोदहायंम्‌ । 
परयन्ति स्वे चक्षुषा न सवं मनसा विदुः ॥ 
ग्रथवे० १०।८।१४ 
ग्रथं- (कुम्भेन) घडे से (उदकं) पानी को (ऊर्ध्व) ऊपर (भरन्तं) 
उठाते हुए (उदहार्य) पानी भरने वाले की (इव) तरह (सर्वे) सब, 
परमात्मा को (चक्षुषा) श्रांख से (परयन्ति) देखते हैँ (मनसा) मन से 
(न) नहीं (विदुः) जानते । 
परमात्मा घड़ से पानी भर-भर कर पिलाने वाले की तरह जगत्‌ 
का कल्याण कर रहाहै। पर, लोग उसे मनसे न देखकर श्रांखसे 
देखना चाहते है । 
ग्रांख से देखने मरौर मन से देखने मे वड़ा 'फक्रं है । यह समना 
भारी भूल है कि हम खाली भ्रांख से किसी चीज का पूरा ग्रौर श्रसली 
रूप देख सकते हैँ । हम मन से जगत्‌ का जितना भाग देख सकते हैँ 
श्रांख से उसका बहुत थोड़ा हिस्सा हमें देखने को मिलता है । यद्यपि 
भूल से मनुष्य समता है कि वह्‌ ्रंख से ही सब कुक देखता है ग्रौर 
जो कुछ श्रंखसे देखता है वह॒ सदा सत्य ही होताहै। हममेंसे 
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प्रत्येक ग्रादमी प्रतिदिन भ्रपने नगर के कितने हौ वाजार ग्रौर गली- 
कूचोंके कई चक्कर लगाता है। श्रपनी शरांख खोलकर इधर-उधर 
देखता हुश्रा उनमें से ्राता-जाता है । पर यदि उससे पुछा जाय कि 
तुमने दिन-भर्‌ मे इन वाजार ग्रौर गली-कचों मे क्या-व्या देखा हैतो 
वह्‌ बहुत ही थोड़ी चीजों का नाम ले सकेगा। हम किसी वगीचे या 
पहाड़ की सैर करने जाते है । वहाँ हमारी प्रांख कितने प्रकार कौ 
चीजों पर पड़ती है । पर हमसे पू जाने पर हम उन सेकडों प्रकार 
की चीजोंमेंसे भला कितनी चीजों का पुरा-पुरा वंन कर सकेगे ? 
शायद एक का भी नहीं। व्यो ? इसलिए कि हमने उन सव पदार्थो 
कोश्रांखसेतो देखा है-ग्रौर देखते हए यह भी समते रहे हँ कि 
हम इन्दं पुणं रूप से देख रहै ह पर मन से नहीं देखा । यही कारण 
हैकिहम उनमें से दो-एक के सिवा किसीके सम्बन्धमें भी कु नहीं 
वता सकते । 

किसी चीज को मनसे देवने पर उसके भीतर चछिवे हए एेसे-एेसे 
रहस्य प्रकट होने लगते हैँ जिनका हमने पहले स्वप्न मँ भी खयाल 
नहीं किया होता है । जहां एक साधारण पुरुष एक मामूली सा पत्ता 
देख रहा होता है वहां एक वैज्ञानिक को प्रकृति के रहस्यो की भारी 
पुस्तक लिखी नजर प्राती है । जहां हमारे लिए खाली स्थान है वहाँ 
एके तत्त्वज्ञ के लिए मनेक प्रकार कौ गेसों से वना वायू-मण्डल है।जो 
चीज हमारे लिए एक छोटा-सा पत्थर के कोयले का ट्क्ड़ाहै वही 
एक पण्डित के लिए सहस्रो राताव्दियो का इतिहास लिए पड़ा है। एक 
शब्द मे, इस जगत्‌ की एक छोटी-से-छोटी वस्तु, यदि हुम उसे मन से 
देखे तो, हमे एक ग्रन्थ-भर वाते बता सकती है । 

वेद कहता है, मनुष्यो ! श्रगर तुम देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि 
परमात्मा एक पानी पिलाने वाले की तरह्‌ सुख श्रौर कल्याण के घडे 
भर-भर के तुम्हं पिला रहा है । पर इसके लिए तुम्हं आंख से न देख 
कर मन से देखने की ग्रादत डालनी होगी । ऊपर-ऊपर सै देखने पर 
जहां हमें जगत्‌ एक ग्रसम्बद्ध चीजों का ढेर प्रतीत होता है वहां यदि 
हम मन से देखे तो पता चलेगा कि यहाँ तो हर एक चीज से एक महान्‌ 
सत्र सूत्रस्य सूत्रम्‌ --पिरोया हुभ्रा है, प्रत्येक पदाथं मे परमात्मा की 
सत्ता स्पन्दन कर रही है । सारे जगत्‌ मे एक प्रद्भुत म्रनुराग (प्रथ 
ण०3) विद्यमान है । तव हमे पता चलेगा कि न सिफं वह्‌ प्रमु इस 
संसार को चला ही रहा है प्रत्युत उसने ही हमारे पान कै लिये संकंड़ों 
सुख-खोत प्रवाहित कर रवे हैँ । गंगा श्रौर यमुना कौ रीतल धारये 
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उसीकी कृपा का फल हैँ । धरती माता कौ छाती से निकलने वाला 
भरन्न श्रौर जल उसीकौ देन है । हमारे जीवन का ग्राधार वायु उसी 
को दया कापरिणाम है। वही प्रभु ग्रपने सू्ंके प्रकाश श्रौर गर्मीसे 
इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाता ह । पणे चन्र कौ हृदय को श्रा्ला- 
दित भ्रौर शरीर को पुलकित कर देने वाली चाँदनी उसी दयामय के 
कृपाकोर से निकलती हे 1 

मनुष्य । तू खाली चर्म-चक्षु्रों पर निभभ॑रन रह्‌ । मनकी श्रांख 
से देखना सीख । तुभे पता लगेगा कि वह्‌ रसेश्वर प्रभु तेरे लिए रस 
के घड़ भर-भर कर बहा रहा है । 
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१. परमात्मा का विवाह 
हं 


प्रथर्ववेद, काण्ड ११ सूक्त ८ में सृष्टि क उत्पत्ति का वणेन है । 
उस सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों को पाठकों के विनोदाथं नीचे दिया 
जाता है :- 
यन्मन्यर्जायामावहत्‌ संकल्पस्य गृहादधि । 
क ग्रासं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरोऽमवत्‌ ॥ 
श्रथ्व॑० ११।८॥ १ 
ग्रथ (यत्‌) जब (मन्युः) मननशील सर्वज्ञ ईङ्वर ने (संकल्पस्य) 
संकल्प के (गृहात्‌ ग्रधि) घर से (जायाम्‌) जाया का, पत्ती का (ग्राव- 
हत्‌) प्रावाहन किया, भ्र्थात्‌ पत्नी से विवाह किया तो (जन्याः) कल्या 
के बन्धुजन (के) कौन (ग्रासन्‌) हुए (वराः) कन्या का वरण करने वाले 
वरपक्षीय बराती लोग (के) कौन हुए (उ) ग्रौर (ज्येष्ठवरः) ज्येष्ठवर 
मर्थात्‌ विवाह करने वाला दूल्हा (कः) कौन (ग्रभवत्‌) भ्रा ? 
तपश्चैवास्तां कमं चान्त्महत्यणेवे । 
त श्रासं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत्‌ ॥\ 
ग्रथ्वं° ११।८।२ 
प्रथं - (महति) महान्‌ (अर्णवे म्रन्तः) प्रलयकालीन सूक्ष्मावस्थापन्त 
कारणमय जगत्‌-रूप समद्र के वीच मे (तपः) परमात्मा का जगत्‌- 
निर्माणि-विषयक पर्यालोचन (च) श्नौर (कमं) प्राणियों के पुण्यापुण्यात्मक्‌ 
सुख-दुःख-फलोन्मुख कमं, ¦ये दो पदार्थं भी (आसन्‌) थे, (ते) वे दोनों 
(जन्याः) कन्या कँ बन्धुजन (ग्रासन्‌) हए ग्रौर (ते) वे दोनों ही (वराः) 
बराती हुए व्रह्म) परमेश्वर (ज्येष्ठवरः) ज्येष्ठवर प्र्थात्‌ दूल्हा 
(ग्रभवत्‌) हुभ्रा । 
इन मन्त्रों म प्रलय के पश्चात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति को परमेश्वर प्रौरं 
प्रकृति के विवाह के रूपक द्वारा वणन किया गया है । मनुष्यो कौ 
उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? नर ग्रौर नारी) का पति-पत्नी के रूप 
मे विवाह होता है । वर बरातियों के साथ वधू केपिताके घरमे 
जाता है । कन्या का पिता ्रौर कन्यापक्ष कै भ्रन्य बन्धुजन वर के साथ 
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प्रपनी कन्या का विवाह करते ह । वर वहाँ से वधू को श्रपने घुर मे 
लाता है श्रौर उसके साथ मिल कर सन्तानो की सुष्टि करता है । 
प्रलय के पर्चात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति करने के लिये परमेर्वर ने भी 
मानो विवाह किया था । उसने भी एक जाया प्र्थात्‌ पत्नी प्राप्त कौ 
थी । उसके विवाह मे उसके भी वराती ग्नौर कन्यापक्षीय वन्धुजन 
सम्मिलित हुए थे । इस जाया को प्राप्त करके उसने इसके दवारा ही 
सारे विश्व-ब्रह्माण्ड की रचना की है । सव जगत्‌ का उपादान कारण 
प्रकृति ही परमेदवर की जाया" है। जाया का शब्दां होता है- 
“जायते भ्रस्याम्‌,'“ प्र्थात्‌ जिसमें कछ उत्पन्न हो । पत्नी इसीलिये 
जाया कही जाती है कि उसमे से सन्तान उत्पन्न होती है । प्रकृतिभी 
इसलिये जाया है कि उसमे से सब जगत्‌ उत्पन्न होता है । परमेश्वर 
इस प्रकृति-रूप जाया का वर रथात्‌ पति है क्योकि वह॒ इस जाया के 
हारा जगत्‌ कौ सृष्टि करता है । परमात्मा का प्रलय कै श्रनन्तर सृष्टि 
रचना करने का जो संकल्प होता है वही मानो इस प्रकृति-जाया का 
पिता है जिसके घर से यह जाया प्राप्त होती है । प्रलयकाल मेँ प्रकृति 
भ्रपने सृक्षम रूप मे शान्त पडी हई थी । उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं 
हो रहा था । इसलिये उसमे जायापन नहीं था । जव प्रलय के श्रनन्तर 
परमेश्वर ने प्रकृति से जगत्‌ बनाने का संकल्प किया ग्रौर इस निमित्त 
प्रकृति को ्रान्दोलित किया--उसमे गति दी--जिससे प्रकृति जगत्‌ 
उपन्न करने कै योग्य हुई, तभी प्रकृति में जायापन प्राया । इस प्रकार 
क्योकि परमेर्वर के संकल्प मे जायापन उत्पन्न होता है इसलिये मानो 
वह्‌ संकल्प ही प्रकृति-जाया का पिता है । जगदुत्पत्ति के निमित्त जब 
परमेरवर श्रौर प्रकृति का विवाह हृप्रा तो उस विवाह मेँ बराती श्रौर 
अन्य बन्धुजन भी थे। वे बराती ग्रौर बन्धृजन तप श्रौर क्म थे । प्रलय 
से पूवं सुष्टिकाल में प्राणियों ने भांति-माति कै पुण्य ग्रौरं श्रपुण्य कमं 
क्यिथे। प्रलय की श्रवयि मे जीवों को उनके इन पुण्यापुण्य कर्मो का 
फल सुख श्रौर दुःख नहीं मिल सके थे । प्रलय को अ्रवधि समाप्त होने 
पर जीवों को उनके इन कर्मो का फल देने का समय श्रा गया । यह 
फल जगत्‌ में ही मिल सकता है । इसलिये जीवों के कर्मो का फल देने 
के लिये परमेश्वर को जगत्‌ बनाने की प्रावरेयकता हई । परमेश्वर 
जव प्रलय कै भ्रनन्तर सृष्टि के आरम्भमें यह्‌ विचार करते हँ कि भ्रब 





१- जायते भ्रस्यां सवं जगत्‌ इति जाया । सिसृक्षाविषयापन्ना पारमेर्वरी शक्तिः 
प्रकृतिरिति यावत्‌ । 
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जीवों के कर्मो काफल देने के लिये जगत्‌ वनाना चाहिये भ्रौर इस 
विचारसे वे प्रकृति की ग्रोर देखते है तो परमेश्वर के इस विचार 
ग्रौर ईक्षण को तप" कहते हैँ । यह्‌ एक पारिभाषिक नाम है । प्राणियों 
केये करम ग्रौर परमेश्वर का यह तप ही उस समय मानो बराती श्रौर 
बन्भुजन थे । 

इस श्रालंकारिक वर्णन काभाव यहु कि परमेश्वर ने प्राणियों 
के कर्मोकाफल देने के लिये श्रपने तप भ्रर्थात्‌ संकल्प द्वारा प्रकृति से 
जगत्‌ की उत्पत्ति कौ है । प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण भ्र्थात्‌ 
वह सामग्री है जिससे जगत्‌ वनता है । परमेश्वर जगत्‌ का निमित्त 
कारण प्रथात्‌ प्रकृति को जगत्‌-रूप मेँ परिणत करने वाला है । प्रौर 
जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिये यह जगत्‌ परमेश्वर द्वारा 
प्रकृति से वनाया जाता है । इस प्रकार ईरवर, जीव भ्रौर प्रकृति जगत्‌ 
केये तीन घटकं ्रनादि भ्रौर श्रनन्त हँ । जग. बनने के लिये इन 
तीनों की ही प्राव्यकता है । 


ब्रह्म प्र्थात्‌ परमेश्वर के लिये मन्त्र मेँ एक नाम मन्यु प्राया है । 
मन्यु" का शब्दार्थं होता है--मननशील, ज्ञानवान्‌, सवज्ञ । परमेश्वर 
मन्यु है, पूणं ज्ञानी हैँ । उन्होने इस जगत्‌ कौ जो रचना की है, वह्‌ 
बडी ज्ञानयुक्त है । जगत्‌ की रचना वड़ी कौशलयुक्त प्रौर वैज्ञानिक 


है । 


२. यहु जगत्‌ किस जंगल से आया है ? 


द १०।८१ सूक्त विश्वकर्मा देवता का सूक्त है । इसमे सब 
जगत्‌ को निर्माण करने वाले भगवान्‌ को महिमा के वणेन के साथ- 
साथ यह बताया है कि वह्‌ भगवान्‌ किस प्रकार सृष्टि कौ उत्पत्ति 

रता है । भ्रन्त मे उस भगवान्‌ से उसकी समीपता कौ प्राप्तिकी 
प्रार्थना की गई है । नीचे मन्त्रों का शब्दाथं दिया जा रहा है । पाठक 
पदं रौर सूक्त का मनन करे । वे जितना ही ध्यान से विचार करेगे 
उतना ही उन्हे ्रानन्द प्राप्त होगा । 





१. यः सर्वज्ञः स्वंवित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः 1 मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।६ 
सरष्टन्यपर्यालोचनात्मकं ब्रह्मण ईक्षणं तपः । 
२. मन्यते जानाति इति मन्युः ! निरावरणज्ञान ईइवरः \ 


१०४ वेदोद्यान के चने हृए फूल 


य इमा विर्वा भुवनानि जुह्वद्‌ षिरहोता न्यसीदत्‌ पिता नः। 
स श्राशिषा द्रविणसमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां श्राविवेश् ।। १॥। 
प्रथं (नः) हमारा (पिता) पिता श्रौर (होता) इस संसाररूप यज्ञ 
का होता (यः) जो (ऋषिः) परम द्रष्टा परमात्मा (इमा) इन (विर्वा) 
सव (भुवनानि) लोकों का (जुह्वत्‌) प्रलयावस्था में संहार करता हुश्रा 
(न्यसीदत्‌) स्थित था (सः) वही (पथमच्छद्‌) पहले जगत्‌ को श्राच्छा- 
दित करने वाला ग्रौर फिर (्राशिषा) श्रपनी इच्छा से द्रविणं) इस 
गतिशील रौर भोग के साधन जगत्‌ को (इच्छमानः) यह्‌ उत्पन्न हो 
जाय इस प्रकार चाहता हृश्रा (श्वरान्‌) पीके होने वाले जगत्‌ के 
पदार्थो में (आविवेश) व्याप्त हो रहा है । 
इस संसार-यज्ञ के होता विदवकर्मां परमात्मा ने प्रलयावस्था में 
लोक-लोकान्तरो का संहार कर रखा था । पूनः सगविस्था में उसीने 
सबको रचा है । श्रौर वह सब में व्याप्त हो र्हा है । 
किस्विदासीदधिष्ठानमारस्भणं कतमत्स्वित्‌ _ कथासीत्‌ । 
यतो स्मि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि चामोौगोन्महिनः विश्वचक्षाः \। २॥ 


प्रथं -(स्रधिष्ठानम्‌) श्राधार (कि-स्वित्‌) कौन सा (भ्रासीत्‌) था 
(आरम्भणम्‌) उपादान कारण (कतमत्‌-स्वित्‌) कौन सा श्रौर (कथा) 
किस प्रकार का (श्रासीत्‌) था (यतः) जिससे (विश्वचक्षाः) सबको 
जानने वाले (विर्वकर्मा) सब प्रकार के ग्राङ्चयं-कमं करने वाले पर- 
मात्मा ने (महिना) श्रपनी महिमा से (भूमि) भूमिको (जनयन्‌) पेदा 
करते हुए (याम्‌) दयुलोक को (व्योर्णोत्‌) फलाया । 
पहले मन्त्र मे बताया है कि प्रलय के पी सृष्टि भगवान्‌ ने ही 
रची है । सृष्टि उत्पत्ति कौ प्रक्रिया को हृदयंगत करने के लिये इस 
मन्त्र मे दो प्रश्न उठाये गये ह । साधारण तौर पर हम देख सकते हँ कि 
जव कोई किसी पदाथ को बनाता है तो एक तो भ्रधिष्ठान भ्र्थत्‌ 
ग्राधार चाहिये जिस पर खड़ा होकर वह कायं करे भ्रौर प्रारभण 
ग्र्थात्‌ उपादान कारण चाहिये जिसमें से सामग्री लेकर वह्‌ पदाथं की 
रचना करे । तो जब भगवान्‌ ने सृष्टि रचना की तो ग्रधिष्ठान श्रौर 
श्रारंभणकौनसेथे ? 
किर्वतश्चक्षुरत विरवतोमुखो विहवतोबाहुरुत दिददतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घनति सं पततरर्यावामूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ३ ॥ 


गरथं--(एकः) श्रहितीय (देवः) स्वयं प्रकादामान देव (विश्व 
तश्चक्षुः) सवेग्यापक होने के कारण सब कहीं चक्षु-शक्ति से युक्त है 
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(विश्वतोमुखः) सव कहीं मृख-शविति से युक्त हँ (१ 
कहीं बाहु-शक्ति से युक्त है (उत) श्रौर (विर्वतस्पात्‌) सव कटी पाद- 
शविति प्र्थात्‌ पैरों कौ शक्ति से युक्त है । सर्वव्यापक के वैसे तो चक्षु 
प्रादि अनवयव नहीं हो सकते । वर्योकि अ्रवयव देश घेरने वाले होगे 
श्रौर घेरने वाले श्रवयवों वाला ्रवयवी सर्वव्यापक ग्रौर निरवयव नहीं 
हो सकता । सर्वव्यापक निरवयव ही हो सकता है । परन्तु चक्षु की 
देखने की शविति, मुख की उपदेश देने की शविति, बाहुश्रो की पराक्रम 
की शक्ति, पैरों कौ स्थान से स्थान में प्राप्ति की शविति भगवान्‌ में 
सर्वत्र विद्यमान है । इसलिये वह॒ विरवतश्चक्ुः श्नादि है (द्यावाभूमी) 
द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक श्र्थात्‌ विर्व को (जनयन्‌) उत्पन्न करता 
हरा वह भगवान्‌ (बाहुभ्यां) कमं कराने के साधन मनुष्यों के धर्माधिं 
ग्रथवा ग्रपनी पदार्थो सं संयोग ग्रौर वियोग करने वाली वाहुरूप शक्ति 
से (संधमति) संयुवत होता दै (पतत्रैः) गतिशील पांचभौतिक परमाणुग्रो 
से (संधमति) संयुक्त होता है । 


इस मन्व में द्वितीय मन्त्र के दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । 
प्रधिष्ठान की तो भगवान्‌ को प्रावश्यकता नहीं । वयोकि वे स्व्यापक 
है । जो सर्वव्यापक नहीं होता उसे खड़ा होने के लिये किसी श्रावार की 
ग्रावदयकता होती दहै । मन्त्र मे भगवान्‌ की व्यापकता विद्वतश्चक्षुः ग्रादि 
पदों द्वारा बताई गई है। रही प्रारस्भमण की वात, सो उसका उत्तर 
"पतवर द्वारा दे दिया गया है भर्थात्‌ भगवान्‌ गतिील पांचभौतिक 
परमाणुभ्रों से जगत्‌ की सृष्टि करते है । वह्‌ सृष्टि स्वते दी क्यो हैँ ? 
इसका उत्तर संबाहुभ्यां धमति" द्वारा दे दिया गया है । मनुष्यो के 
धर्माधिसं का फल देन के लिये संयोग श्नौर वियोग करने वाली प्रभु को 
शवित ही इसका कारण है-ग्र्थात्‌ सृष्टि रचना भगवान्‌ का स्वभाव 
है । "वाहुभ्यां" मेँ बाह का भ्रथं लोकसिद्ध भुजा नदीं लेना चाहिए । 
वयो कि वह्‌ सर्वव्यापक मे संगत नहीं हो सकता । यहाँ बाहं का यास्करा- 
चायं करत मावा्थं ध्यान में रखना होगा । यास्क ने बाहु की निरिति 
करते हुए लिखा है कि जिससे कर्म किये जावें वह बाहु ह । परमात्मा 
से सुष्टि-स्वना का कर्मं कराने वाले मनुष्यो के घर्मधिमं ग्रौर परमात्मा 
की परमाणुशरों का संयोग श्नौर वियोग करने को कति येदोहेतुही 
हो सकते है । 
{स्वदनं क उ स वृक्ष श्रस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ॥ 
मनीषिणो मनसा पृच्छते तचचदध्यतिष्ठर्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ४ ॥\ 


१०६ वेदोद्यान के चृने हए फूल 


प्रथं (वन) वह जंगल (किस्वित्‌) कौन-सा है ? (सः) वह्‌ (वृक्षः) 
वृक्ष (क उ) कौन-सा (ग्रास) था (यतः) जिससे (चावापृथिवी) द्युलोक 
मरौर पृथिवी लोक को (निष्टतक्षुः) बनाया (मनीषिणः) मननशील 
पुरुषो ! (मनसा) अपने मन से (इत्‌) ही (उ) निङ्चय-पू्वैक (तद्‌) 
उसको, जगत्‌ के उस कारण को (पृच्छत) पूरो (यत्‌) जिसका (भुव- 
नानि) लोक-लोकान्तसो का (धारयन्‌) धारण करत हस्रा भगवान्‌ 
(मरध्यतिष्ठत्‌) श्रधिष्ठाता वना । 

जब किसीने श्रपने उपकरण बनवाने होते द तो वह किसी जंगल 
से कोई वृक्ष काटकर लाता है । फिर उसमे से घड़कर भ्रावश्यक उप- 
करण बनाये जाते हैँ । इस विर्व की रचना के लिये कौन वस्तु जंगल 
शरोर वृक्ष-स्थानीय है ? इसका संक्षेप में उत्तर तीसरे मन्त्रये ग्राये 
है । पतत्र प्र्थात्‌ गतिशील, प्रकृति के पांच भौतिक परमाणु ही वह्‌ 
जंगल भौर वृक्ष है जिनसे यह्‌ विर्व रचा गया है । इस विषयमे 
धिक भ्रनुसन्धान करने की इच्छा वाले विद्वान्‌ पुरुष प्रपने मन से 
पूरे । जव वे विचार करेगे तो उन्हे स्पष्ट हो जायेगा कि वह जगत्‌ 
का श्रधिष्ठाता किस प्रकार किस वस्तु से विद्‌ कौ रचना करता है । 
याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विइवक्मंन्नुतेसा । 
शिक्षा सखिभ्यो ह॒विषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वावृधानः ॥ ५॥ 

प्रथं -(विरवकरमंन्‌ हे विरवकर्मा भगवन्‌ ! (ते) तेरे बनाये हए 
(या) जो (परमाणि) सवे ऊपर के (धामानि) लोक ह (या) जो 
(मध्यमा) बीच के है (उत) श्रौर (या) जो (्रवमा) नीचे के हैँ (दमा) 
इन सव लोकों को, इन सम्बन्धी ज्ञान को (हविषि) इस भ्रात्मत्याग मँ 
(सखिभ्यः) हम मित्रो को (शिक्ष) सिखा । रिक्ष" क्रिया को दानार्थं 
मानने पर प्रथं होगा इनसे होने वाले लाभ हें दे। (स्वधावः) हे 
स्वधा देने वाले, ग्रपने को धारणं करने की शवित देने वाले (तन्वं) 
हमारे स्वरूप को (वावृधानः) बढ़ता ह्प्रातु (स्वयं) ्राप (यजस्व) 
हमसे संगति कर, हमे रपे दर्शन दै । 

प्रथम चार भन्त्रो में विश्वकर्मा भगवान्‌ का जगदुत्पत्तिरूप ्रार्चय॑- 
कमं बताकर उसकी महिमा गाई गई है । अ्रगले तीन मन्त्रों में भ्रपने 
कल्याण के लिये उपासक उस भगवान्‌ का श्राह्वान करके उससे वर 
मांगता है । इस मन्त्र का भाव यहहैकिहे भगवान्‌ । अ्रापकी कपा 
से हमारी भ्रापसे संगति हो जाये, ग्रापका साक्षात्कार हो जाये, हमारी 
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विङ्वकमेन्‌ हविबा वावृधानः स्वयं यजध्व पृथिवीमुत यास्‌ 

मुह्यन्त्वन्ये ्रभितो जनास इहास्माकं मघवा सुरिरस्तु \ ६॥। 

प्रथं -(विर्वकमंन्‌) हे विङवकर्मा भगवन्‌ ! (हविषा) ग्रपने 
दानो दवारा (वावृधानः) हमे बढ़ाते हए म्राप (पृथिवीम्‌) पृथिवी को 
(उत) ग्रौर (चाम्‌) दयुलोक को (स्वयं) ग्राप (यजस्व) हम से संगत 
करो--उनके कल्याण हमे दो (ग्रभितः) हमारे चारों श्रोर के (अन्ये) 
हम से भिन्न प्र्थात्‌ ्रनाचारी (जनासः) लोग (मृह्यन्तु) मुग्ध हो 
जाये-- उन्हें कुछ न सूभो- जिससे वे श्रनाचार हीन कर सकं (सूरिः) 
सव को प्रेरित करने वाला (मघवा) एेश्व्य॑शाली वि्वकर्मा भगवान्‌ 
(इह) यहां (ग्रस्माकम्‌) हमारा (रस्तु) होवे, हमारा सहायक ग्रौर 
रक्षक होवे । 

वचर्पाति विहवकर्माणस्‌तये सनोजुवं वाजे श्रा हुवेम । 

सनो विश्वानि हवनानि जोषद विदवज्ञम्भूरवसे साधुकर्मा ।॥ ७१ 


प्रथं - (ग्र्या) ग्राज (ऊतये) रक्षा के लिये (वाचस्पति) सारी 
वाणियों के पति (मनोजुवं) मन की तरह्‌ तेज गति वाले- स्वैव्यापक 
(विदवकर्माणं) विङ्वकर्मा भगवान्‌ को (वाजे) म्रन्न, बल ग्रौर ज्ञान के 
निमित्त (हुवेम) पुकारते हैँ (विश्वशम्भूः) विश्व का कल्याण करने 
वाला (साधुकर्मा) सदा भद्र ही करने वाला (सः) वह भगवान्‌ (नः) 
हम।री (विहवानि) सारी (हवनानि) पुकारो को (जोषद्‌) प्रीतिपूव॑क 
सूने (म्रवसे) जिसमे हमारी रक्षा हौ सके । 


३. प्रलय ओर उसके बाद 


ऋग्वेद १०।१२६ सूक्त सात मन्तो का सूक्त है । यह सूक्त इस 
के प्रथम मन्त्र के 'नासद्‌' पद के ग्राधार पर "नासदीय सूक्त' कहलाता 
है । यह वड़ा मासिक सूक्त है । इस सूक्त के सम्बन्ध मे सेक्समूलर्‌ तक्‌ 
को लिखना पड़ गया है कि यह परमात्मा की प्रेरणा से ऋषियों को 
प्राप्त हना प्रतीत होता है । सूक्त में प्रलय की भ्रवस्था ग्रौर उसके 
ग्रनन्तर सृष्टि कौ उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। सुक्त पठने ही 
योग्य है । नीचे सूक्त कै मन्त्रों का राब्दाथं दिया जा रहाहै। 
उसे पदिये, मनन कौजिये श्रौर परम कवि कौ कविता का भ्रानन्द 
उठाइये । 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १।१ 
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प्रथ-- (तदानीम्‌) उस समय भ्र्थात्‌ जगदुत्पत्ति से पहले प्रलया- 
वस्था के समय (न) न तो (्रसत्‌) श्रभाव (असीत्‌) था (नो) भ्रौरन 
ही (सत्‌) भाव (ग्रासीत्‌) था (रजः) चमकने वाले लोक-लोकान्तर 
(न) नही (ग्रासीत्‌) थे, लोक-लोकान्तरों से (परः) परे का (यत्‌) जो 
(व्योम) आकाश हे, वह भी (नो) नहीं था, इस सबको (किम्‌) किसने 
(आवरीवः) ढक रखा था? यह सब (कुह) कहाँ था ? (कस्य) 
किसके (शमंन्‌) ्राश्चय मे था ? (गहनम्‌) दुष््रवेश (गभीरम्‌) ग्रगाध 
अम्भः) जल-समुद्र (किम्‌) क्या (रासीत्‌) था? ग्र्थात्‌ समद्र भी 
नहीं था । 

प्रलयावस्था में दिन के समय दिखाई देने वाले पृथिवी श्रौर सूयं 
तथा रात्रि के समय दिखाई देने वाले चन्द्र, नक्षत्र भ्रादि लोक- 
लोकान्तर नहीं थे । इन लोकान्तरों से परे तक दिखाई देने वाला 
श्राकाड भी उस समय नहीं था । ग्रौर जिसमे प्रवेश नहीं कियाजा 
सकता एेसा भ्रगाध समृद्र भी उस समय नहीं था । क्योकि उस समय 
यह दिखाई देने वाला जगत्‌ श्रौर इसका कोई भी पदाथं नहीं था, 
किसी भी पदाथं की उस समथ सत्ता नहीं थी, इसलिये कहा कि उस 
समय सत्‌ भ्र्थात्‌ भाव नहीं था । पर इससे कोई कहीं यह्‌ न समभ 
ले कि उस समय वित्कुल भी कुछ नहीं था, सर्वथा ही श्रमाव था, इस 
लिये कहा कि उस समय श्रसत्‌' म्र्थात्‌ श्रभाव भी नहीं था । तात्पयं 
यह है कि क्योकि प्रलय के समय यह दिखाई देने वाला कार्यरूप 
जगत्‌ नहीं था, कायं-जगत्‌ की उस समय सत्ता नहीं थी, इस दृष्टि से 
तो उस समय सत्‌" भ्र्थात्‌ भाव नहीं था, परन्तु क्योकि उस समय 
सब जगत्‌ ्रपने कारण, सूक्ष्म मूल-प्रकृति-रूपमे तो विद्यमान था ही 
इसलिये कठा कि उस समय श्रसत्‌' भ्र्थात्‌ भ्रभाव भी नहीं था । उस 
समय जगत्‌ का कायं-रूप में प्रभाव था श्रौर क(रण-रूप मे उसका 
भाव था। 

मन्त्र के तृतीय चरण के प्रन का- कि इस सव को किसने ठका 

हृप्राथा ? यह कहां था ? किसके प्राश्रयमें था ?--श्रभिप्राय यह्‌ है 
कि उस समय सव जगत्‌ को कारण-रूप मूल-परकृति ने श्रपने मेँ ठक 
रखा था, उसी, उसीके ्राश्रय में, यह्‌ सब श्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में 
विद्यमान था। श्रौर कारण रूप मूलप्रकृति परमात्मा क श्राश्रय में 
थी । क" का श्रथं प्रजापति परमात्मा भी होता है इस लिये मन्त्र के 
"कस्य शर्म॑न्‌" का श्रथ "परमात्मा के ्राश्रय मेँ" एेसा भी हो जायगा । 
श्रौर इस प्रकार प्रदन मे ही उत्तर भी छिपा मिल जायेगा । 
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श्राकाड का एक श्रथं देश या खाली स्थान भी होता है । मन्त्रम 
उसीकी श्रोर निर्दे है । प्रलयावस्था में क्योकि श्राकाश्‌ के सम्बन्ध 
मे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हौ सकता था इस दृष्टि से उस्ष समय 
श्राकाड भी नहीं था। 

न मृत्युरासीदमृतं न तहि न राया श्र सीत्‌ प्रकेतः \ 

श्रारीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः {कि चनास ।\२॥ 

प्र्थ-(ति) उस समय (मृत्युः) मृच्यु (न) नहीं (ग्रासीत्‌) थी 
(न) श्नौरन दही (्रमृतम्‌) अ्रमरण था, उस समय (रत्याः) रात्रिका 
प्रौर (ग्रह्वः) दिन का (प्रकेतः) ज्ञान भी (न) नहीं (रासीत्‌) था, उस 
समय (तत्‌) वह प्रसिद्ध (एकम्‌) श्रद्ितीय ब्रहम ही (स्वधया) कारणरूप 
कृति के साथ (प्रवातम्‌) विना वायुकेही (्रानीत्‌) सांस ले रहा 
था, जीवित था (ह्‌) निख्वय ही (तस्मात्‌) उस परमात्मा से (म्न्यत्‌) 
भिन्न (परः) दूसरा (किचन) कु मी, उस समय (न) नहीं (ग्रास) था । 

प्रलय की ग्रवस्था में किसी प्रकार के जीवित प्राणी नहींथे रौर 
इसीलिए उस समय जन्म प्रौर मरण का व्यवहार भी नहीं था। इस 
लिये कहा कि उस समय न्‌ मृत्यु थीश्रौरन प्रमृत था। उस्‌ समय 
सूयं ग्रौर च्द्रादिकेन होने के कारण दिन श्रौर रात मी नहींथे ग्रौर 
इसीलिये इनके हारा उत्पन्नं होने वाले काल कौ भी सत्ता उस समय 
नहीं थी । उस समय कारणरूप प्रकृति थी श्रौर प्रकृति के साथ 
परमात्मा था । श्रकेला परमात्मा ही उस समय जीवित था 1--चेतना- 
वस्था मे विद्यमान था 1 परमात्मा को जीवित रहने के लिए-चेतना- 
वस्था में रहने के लिए-- वायु कौ श्रावश्यकतां तहीं थी । परमात्मा से 
भिन्न कोई भी चेतन उस समय नहीं था । क्योकि सब जीव तो उस 
समय सुषुप्ति की श्रवस्था मे पड़ेथे। 

तम श्रासीत्तमसः गडमग्ेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाम्बपि हितं यदासीत्तपसस्तन्म हिनाजायतेकम्‌ ।) ३ ।1 

ग्रं (ग्ग) सृष्टिसे पहले, प्रलयावस्था मे (तमसा) अ्रन्धकार 
से (गूढम्‌) ठका हरा (तसः) अ्रन्धकारथा भ्र्थात्‌ उस समय श्रत्यन्त 
श्रन्धकार की श्रवस्था थी । उस समय (इदम्‌) यह (सवम्‌) सब जगत्‌, 
सक्ष्म-रूप मे, कारणरूप मे होने के कारण (श्प्रकेतम्‌) जानान जां 
सकने के योग्य (सलिलम्‌) समुद्र-सा (खराः) था (यत्‌) जो (स्राभु) सब 
ग्रोर होने वाला, दिखाई देने वाला, यह्‌ जगत्‌ (तुच्छयेन) तुच्छ अ्रभाव 
या श्नन्धकार से (्रपिहितम्‌) ठका हरा (आसीत्‌) था (एकम्‌) कारण 
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रूप मे एक रूप हुभ्रा हरा (तत्‌) वह जगत्‌ (तपसः) परमात्मा के तप 
को (महिना) महिमा से (श्रजायत) उत्पन्न हुभ्रा। 

मलयावस्था में प्रगाढ भ्रन्धकार की श्रवस्था थी । सव कु कारण- 
रूप में सृक्ष्म रूप सें होने के कारण उस समय कुछ भी नहीं जाना जा 
सक्ता था। उस समय यह सव कुछ प्रति सूक्ष्म होने के कारण एक 
श्रज्ञेय समूद्र-सा था । उस समय सव कुछ कारण रूप मे एक रूप हो 
रहाथा। भावको दुष्टिसे ्रभाव हीन है, इसलिए प्रलयकालीन 
श्रभाव या अ्रन्धकार को मन्त्र में (तुच्छ ग्रथति क्षुद्र शब्द से कहा गया . 
है । प्रलयावस्थामें एक दृष्टिसे प्रमावमें छिपा हृ्रा यह जगत्‌ 
परमात्मा के तप से उत्पन्न हरा है । तप' एक पारिभाषिक शब्द है । 
प्रलय के पश्चात्‌ जव परमात्मा जगत्‌ को बनाने का विचार या संकल्प 
करते हैँ तो उस विचारया संकल्प को परमात्मा का तप कहा 
जाता है । 

कामस्तदग्रे समवतंतावि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीष्या कयो सनीषा ।। ४ ॥ 

म्रथं--(यत्‌) क्योकि (प्रथमं) प्रलयावस्था से पहले (रेतः) जगदु- 
प्ति का बीज प्रर्थात्‌ कारण जीवों का कमं (म्रासीत्‌) विद्यमान था 
(तत्‌) इसलिए (ग्रे) सृष्टि के पहले (मनसः अ्रधि) परमात्मा के मन 
मे (कामः) कामना ग्र्थात्‌ जगत्‌ बनाने की इच्छा (समवतंत) हई, इस 
प्रकार (कवयः) ज्ञानी लोग (मनीषा) मननशील बुद्धि से (हृदि) हृदय 
मे (प्रतीष्य) विचार करके (सतः) सत्‌ रूप में, कार्यरूप मे, दिखाई 
देने वाले जगत्‌ के (बन्धुम्‌) कारण को (रसति) ग्रभाव मे प्रथ्‌ 
श्रभाव-सा दिखाई देने वाले कारण-रूप मूल-प्रकृति मे (निरविन्दन्‌) 
प्राप्त कर लेते हँ भ्र्थात्‌ जान लेते ह । 

प्रलय से पहले कौ सृष्टि मे जीवों ने भाति-भांति के पुण्या- 
पृण्यात्मक कमं किये थे । प्रलय की श्रवधि मे जीवों के उन पुण्य श्रौर 
श्रषुण्य करमो के सुख भ्रौर दुःख रूप फल न्द नहीं मिल सके थे, क्योकि 
उस श्रवधि मे जीव ग्रौर प्रकृति सव प्रसुप्त पड़ थे । प्रलय की श्रवधि 
समाप्त हो जाने पर जीवों के इन कर्मो का फल देने के लिये परमात्मा 
ने जगत्‌ रचने की इच्छा की । इस प्रकार जीवों के पुव सृष्टि के कमं 
प्रलय के श्रनन्तर नई सृष्टि के "रेतः प्र्थात्‌ बीजा कारण बने । 
जीवो के कर्मो का फल देने कै प्रभिप्राय से परमात्मा मं जगत्‌ बनाने 
कगे जो कामना उत्पन्न हई वही पिले मन्व मे कहा गया परमात्मा 
का तप है जिसकी महिमा से जगत्‌ उत्पन्न हमरा । जगत्‌ की रचना 
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पर विचार करके ज्ञानी लोग सत्ता में प्राये हुए इस दिखाई देने वाले 
कायं-रूप जगत्‌ के मूल कारण का पता लगा लेते हैँ । 

तिरश्चीनो दिततो रश्मिरेषामधः स्दिद्यसीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा श्रासस्स हमान श्रासन्त्स्वधा श्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ।\५॥। 


ग्रथ - परमात्मा के तप के ग्रनन्तर (एषाम्‌) इन जगत्‌ के दिखाई 
देने वाले पदार्थो की (रदिमः) किरण (तिरश्चीन) पिरछी (विततः) 
फल गई (्रधः स्वित्‌) नीचे भी (रासीत्‌) हो गई (उपरि स्वित्‌) ऊपर 
भी (ग्रासीत्‌) हो गई (रेतोधाः) रेतः प्रर्थात्‌ सुखदुःख के बीजरूप 
कर्मो के धारण करने वाले ्र्थात्‌ भांति-मांति के कर्मो को करने वाले 
मनुष्यादि प्राणी श्रथवा रेतः ग्र्थात्‌ वीयं को धारण करने वाले भ्र्थात्‌ 
ग्रपनी सन्तानं पैदा करने वाले मनुष्यादि प्राणी (प्रासन्‌) उत्पन्न हौ 
गये (महिमानः) पृथ्वी, चन्दर, सूर्य, श्राकाश प्रादि वड़-वबड़ महिमादाली 
पदार्थं (ग्रासन्‌) उत्पन्न हो गये 1 जगत्‌ की इस उत्पत्ति मं (स्वधा) 
ग्रपने मे. जगत्‌ के सव पदार्थो को धारण करने वाली, सव पदार्थो का 
कारण, प्रकृति (श्रवस्तात्‌) नीचे थी, प्रौर (प्रयतिः) प्रयत्न से युक्त 
परमात्मा, प्रकृति के श्रधिष्ठाता के रूप मं (परस्तात्‌) ऊपर था । 
जव परमात्मा न जगत्‌ बनाने के लिये तप भ्र्थात्‌ संकल्प किया तो 
उसके श्रनन्तर यह जगत्‌ शीघ्र ही वन गया । जैसे प्रकाश होते ही 
उसकी किरणें ऊपर नीचे श्रौर तिरी सव कहीं एकदम फल जाती हैँ 
उसी प्रकार जगत्‌ बनाने का विचार करते ही परमात्मा ने इस जगत्‌ 
की किरणों को ऊपर, नीचे श्रौर तिरे सब कटी फला दिया । म्रनन्त 
ब्रह्माण्ड वन गये रौर उनमें भाति-भांतिके प्राणी श्रौर वनस्पति 
उत्पन्न हो गये । परमात्मा ने श्रपने प्रयत्न द्वारा स्वधा भ्र्थत्‌ प्रकृति 
से इस प्रकार सारे जगत्‌ को बना दिया । यह जगत्‌ यो ही रभाव से 
भाव में तहं बन गया । यह श्रपने मूल कारण प्रकृति से बना है 1 जड 
प्रकृति से यह जगत्‌ स्वयं ही नहीं बन गया । इसे परमात्मा ने श्रपने 
प्रयत द्वारा प्रकृति से बनाया है । प्रकृति से परमात्मा के ्रधिष्ठा- 
तृत्व मे ही जगत्‌ वनता है । श्रकेली प्रकृति जगत्‌ नहीं बना सकती । 
को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत ग्राजाता कुत इयं विसुष्टिः1 
्र्वाग्‌ देवा श्रस्य विसजनेनाऽ्था को वेद यत आबशरव ॥६।॥। 


सरथं (कः) कौन (म्रद्धा) ठीक-टीक वेद) जानता है ? (कः) कौन 
(इह) यहाँ, ठीक-टीक (प्रवोचत्‌) बता सकता है कि (इयम्‌) यह 
(विसृष्टिः) विविध प्रकार की सष्टि (कुतः) किस उपादान कारण से 
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श्रौर (कुतः) किस निमित्त कारण से (ग्राजाता) उत्सन्न हुई है (देवाः) 
बड़े-बड़ं विद्धान्‌ पुरुष भी (ग्रस्य) इस जगत्‌ के (विसजंनेन) बनने से 
(अर्वाग्‌) इधर भ्र्थात्‌ पी, उत्पन्न हृए हैँ (ग्रथ) इसलिए (कः) कौन 
(वेद) जानता है (यतः) जिन कारणो से, यह सृष्टि (म्रावभ्रूव) उत्पन्न 
हई रै । 

यह सुष्टि कंसे उत्पन्न हो गई ? इसका उपादान कारण क्या है 
श्रौर इसका निमित्त कारण क्या है ? सृष्टि की उत्पत्तिकी प्रक्रिया 
क्या है ? इसके उपादान श्रौर निमित्त कारणों का स्वरू्पक्याहै? 
इत्यादि प्रश्नों का सही-सही उत्तर इस संसार में कोई भी नहींदे 
सकता। बड़े-बड़े ज्ञानी भी जगत्‌ बनने के पश्चात्‌ उत्पन्न हृए हैः 
उन्होने जगत्‌ को बनते हुए नहीं देखा । इसलिए वे भी इसके विषय में 
सही-सही क्या वता सक्ते हँ । वे प्रपने ज्ञान के बल पर श्रनुमान हारा 
सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कुछ थोडा सा ही जान सक्ते है । 

"कः" का ्रथं प्रजापति परमात्मा भी होता है । यह म्रथं करने पर 
सन्त्र के पूर्वाद्ध का भाव यह होगा कि यह सुष्टि किस प्रकार उत्पन्न 
हई इस विषय में सही-सही प्रजापति परमात्मा ही जानतेहै'वेही 
दूस विषय मे सही-सदी उपदेश कर सकते ह । इस प्रकार मन्त्रके 
प्रश्नों का मन्त्रम ही उत्तर भी म्रा गया। 


इयं दिसृष्टियेत. श्राव यदि वा दधे यदि वान । 
यो श्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो श्रंग वेद यदि वा च बेड ।\७ 
भ्रथं--(इयम्‌) यह्‌ (विसृष्टिः) विविध प्रकार कौ सुष्टि (यतः) 
जिस कारण से (ग्रावभूव) उत्पन्न हुई है, इस सृष्टि को कोई (यदि 
वा) यदि (दधे) धारण कर रहा है (यदि वा) श्रथवा यदि (न) नहीं 
घरण कर रहा है, (ग्रस्य) इस जगत्‌ का (यः) जो (म्रध्यक्षः) म्रध्यक्ष 
परमात्मा है, जो कि (परमे व्योमन्‌) ्राकाश जेसे व्यापक ग्रौर सबके 
रक्षक श्रपने परमोक्कृष्ट स्वरूप मे रहता है (सः) वह परमात्मा ही 
(रंग) हे जिज्ञासु ! (वेद) इस विषय मे ठीक-टीकं जानता है (यदि 
वा) ्रथवा (न) नहीं (वेद) जानता है । 
मन्त्र जिज्ञासु के मुख से कहलवाया गया है । इसलिये जगत्‌-रचना 
पर विचार करने वाले जिज्ञासु के मन में सृष्टि की रचना के पूर्ण ज्ञान 
के सम्बन्ध में स्वाभाविक रूप से जो विचार उत्पन्न होगे उसी प्रकार 
के उद्गार जिज्ञासु के मुख से कहलाये गये हँ । इस जगत्‌ का तो कोई 
विद्वान्‌ सष्टि-स्चना के सम्बन्ध मे पूणं ज्ञान रखता नहीं । इस सृष्टि 
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का प्र्यक्ष जो परमात्मा है वही इसका पूणं ज्ञान रखता है । 
यह्‌ कहने का एक प्रकार है। इस वाक्य का तात्पयं वास्तविक 
सन्देह मे नहीं है । इस प्रकार के कथन का तात्पयं यही है कि सृष्टि 
के अ्रध्यक्ष परमात्मा को ही इसका पूणं श्रौर सही ज्ञान है । इसका 
सही ग्रौर पूणं ज्ञान मनुष्यकौ समसे बाहरहै। मनूष्यकोतो 
इसकी हलकी-सी भांकी ही मिल सकती है जो किवेदके इसग्रौर 
श्रन्यपेसे ही सक्तो मेदेदी गईहै। वा' यह्‌ ग्रव्यय पद वेदों में 
निर्य" कै ग्रथ मेंभीश्रातादहै ओ्रौर न" यह्‌ पद संप्रति! म्र्थात्‌ 
श्रव के म्रथंमेभीग्राताहै। इन दोनों पदों का यह्‌ प्रथं लेने पर 
मन्त्र के चौथे चरण का यह्‌ भाव वन जायेगा कि श्रव परमात्माही 
निङ्चयपूवेक इस सृष्टि की रचना के सम्बन्ध मे ठोक-टीक जानते हैँ । 
क्योकि वे इसके श्रध्यक्ष हँ । यह्‌ ग्रथं करने पर सृष्टि की रचना- 
विषयक परमात्मा के ज्ञान कै सम्बन्ध में बिल्कुल ही सन्देह का स्थान 
नहीं रह जायेगा । 

सारे सूक्त का संक्षिप्त तात्पर्यं यह है कि जीवों के कर्मोँकाफल 
देने के लिये परमात्मा अ्रपने तप भ्र्थात्‌ विचार ग्रौर प्रयत्न हारा 
जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति से.जगत्‌ की रचना करते हैँ । जगत्‌ 
की रचना की सामग्री प्रकृति है । उससे जगत्‌ की रचना करनेवाला 
निमित्त कारण परमात्मा है । जीवों के लिये यह्‌ जगत्‌ बनाया जाता 
है । इस प्रकार जगत्‌ वनने के लिये प्रकृति, जीव ग्रौर ईरवर इन तीन 
ग्रनादि ग्रौरं ्रनन्त तत्त्वों का होना भ्रावश्यक है । इनमें से किसी एक 
कै भीन होने पर जगत्‌ नहीं बन सकता था । 
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१. गायत्री 


श्रोरम्‌ मूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 
यु:० ३६।३; ऋ०२।६२।१० 

ग्रथं-(ग्रो३म्‌) सवत्र व्यापक भ्रौर सबका रक्षक परमात्मा (मूः) 
स्वयं सत्ता वाला है प्र्थात्‌ उसका बनाने वाला कोई नहीं है, वह 
सदा से स्वयं ही विद्यमान है (भुवः) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाला 
है (स्वः) परम भ्रानन्दस्वरूप है (देवस्य) दिव्य गुणों वाले, स्वयं- 
प्रकाशमान श्रौर सबको प्रकाशित करनेवाले, सबको भाँति-भांति के 
पदाथं तथा सुख-मंगल देने वाले (सवितुः) सबके उत्पादक, प्रेरक श्रौर 
सबको सब प्रकार का एेश्वथं देनेवाले परमात्मा के (तत्‌) प्रसिद्ध 
(वरेण्यम्‌) वरण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य (भगः) पाप को भून 
डालने वाले शुद्ध श्रौर तेजस्वी रूप का (घीमहि) हम ध्यान करते हँ 
तथा धारण करते है, ध्यान ग्रौर धारण किया श्रा (यः) जो परमात्मा 
(नः) हमारी (धियः) बुद्धयो श्नौर कर्मो को (प्रचोदयात्‌) सन्मागं में 
प्रेरित करे । 

यह सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र है । इसका नाम गायत्री इसलिये है कि 
इसकी रचना गायत्री नामक छन्द में हुई है । वेद मेँ गायत्री छन्द के 
मन्त्र रौर भी श्रनेक हैँ । परन्तु क्योकि ऋषियों ने इस मन्त्र के श्रथं 
की विरोषता के कारण दैनिक उपासना के लिये ईस मन्त्र का विहेष 
रूप से विधान कर दिया इसलिये यह मन्त्र गायत्री नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । इस मन्त्रे का नाम सावित्री भी है । इस मन्त्र का देवता सविता 
है । इसमे सविता का वणेन श्रौर उसको उपासना है । इसमें परमात्मा 
को सविता नाम से स्मरण किया गया है । सविता का मूलरूप सवितु" 
है । सविन्र-सम्बन्धी ऋचा भ्र्थात्‌ मन्त्र होने के कारण इसे 'साविव्री' 
कहा जाता ह । त्वा शब्द स्त्रीलिग होने के कारण सावित्री" पद भी 
स्त्रीलिग में प्रयुक्त होता है । 

्रो३म्‌' पद मन्त्र मे नहीं श्राया है । ऋषियों ने विधान किया है कि 
वेद-मन्तो का उच्चारण करते समय उनके श्रारम्भ मेँ श्रम्‌" पद 
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लगाकर उनका उच्चारण करना चाहिये । श्रो ३म्‌' यह पद परमात्मा 
का निज नाम कटा जाता है । यजुर्वेद के चालीसवें प्रध्याय में श्रोडम्‌" 
को परब्रह्म परमेश्वर का नाम बताया गया है-श्रो देम्‌ खं ब्रहम" 
(यजुः० ४० । १७) । उसी श्रध्याय मे जीव को उपदेश दिया गया है 
कि उसे नित्य-प्रति ग्रो३े . का स्मरण श्रौर चिन्तन करना चादहिये-- 
श्रो रम्‌ करतो स्मर' (यजुः० ४०। १५) । वेद के सव मन्त्रों का ग्रन्तिम 
तात्पयं परमात्मा ही है । इसीलिये ऋषियों ने परमात्मा के वाचक 
श्रोदेम्‌" नामको श्रारम्भमें लगाकर वेद मन्त्रोंके उच्चारण का 
विधान करदियादहै। इसीलिये हमने भी मन्त्रमें श्रोरम्‌' पद न 
होने पर भी यहाँ गायत्री मन्त्र के प्रारम्भ में उसे लिख दिया है । मूल 
पद श्रोम्‌' है । उच्चारण के समथ श्रोम्‌' का श्रो! प्लुत करके- लम्बा 
करके-वोला जाता है । इसलिये प्लुत का चिह्व ^३* का श्रङ्कश्रो' 
के पीले लिख कर श्रो३म्‌' एेसा लिख दिया जाता है । 

“भर्मृवःस्वः' ये तीन पद "व्याहृति" श्र्थात्‌ ग्रनेक विशेष भावों के 
वाचक पद कहे जाते हैँ । गायत्री मन्त्र वेदों में श्ननेक स्थानों पर भ्राया 
है । केवल यजुर्वेद ३६। ३ मेही ये व्याहतिर्यां, गायत्री मन्त्र के साथ 
पदी गई ह 1 श्रन्य स्थानों में मन्त्र के साथ ये व्याहृतियां नहीं पदी गई 
हैँ । इन व्याहूतियों के विना जो मन्त्र का भाग वचा रहता दै वही 
गायत्री नामक छन्द में पड़ता है। ऋषियों ने उपासना के समय 
व्याहृतियों के साप ही गायत्री कापाठ करने का विधान कियाहे। 
इसलिये हमने इनके साथ ही गायत्री मन्त्र का पाठ ऊपर भ्रंकित 
कियाहै। 

ग्रोरम्‌ श्रौर व्याहूतियों के विना मन्त्र पठने कौ श्रवस्था में मन्त्र 
का सविता" पद विशेष्य-पद होगा । ग्रौर उसे ही प्रधान पद मानकर 
मन्त्र का प्रथं करना होगा। श्रोदेम्‌ ग्रौर व्याहृतियों के साथ मन्त्र 
पठने की ग्रवस्था में श्रो रम्‌ विशेष्य-पद बन जायेगा रौर सविता" 
उसका विशेषण वन जायेगा । ग्रौर तदनुसार ही श्रथं भी होगा । उपर 
जो मन्त्र का शब्दाथं दिया गया है वह इसी प्रकार किया गया है । 

म्रोरेम्‌ के ग्रनेक प्रथं होते है । स्थानाभाव के कारण वे सब यहाँ 
नहीं दिये जा सकते थे । इसके स्त्र व्यापक" भ्रौर सवका रक्षक" ये 
दो ्रथं ही यहाँ दिये गये हैँ । भुः, मुवः, स्वः, ये व्याहृति-पद यहाँ 
श्रोरम्‌ के विशेषण द । ्र्थात्‌ म्नो ३म्‌-पद-वाच्य परमात्मा भूः हे, भुवः 
ही स्वः है । परमात्मा भूः है- वह स्वयं श्रपनी सत्ता से सदा से विद्य- 
सान है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, वह्‌ 
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कारण से उपर है । परमात्मा भुवः है- वह सब सृष्टि को बनाने 
वाला है, उसी ने प्रक्रेति से सब जगत्‌ को बनाया है । परमात्मा स्व 
है -श्रानन्दस्वरूप है, उसकी सत्तामे दुःख का लेश भी नहीं है, उसमें 
ग्रानन्द ही श्रानन्द है । इन तीनों व्याहूतियों का यह्‌ एक-एक प्रथं 
ऊपर मन्त्र के शब्दाथं मे दिया गया है । भूः' को ब्राह्मण-ग्रन्थों मे ऋग्वेद 
कासार, भुवः" को यजुर्वेद का सारग्रौर स्वः' को सामवेद का सार 
भी बताया गयाहै। ये प्रथं लेने पर भाव यह होगा कि ्नोम्‌-पद- 
वाच्य परमात्मा ऋर्वेद, यजुवद ग्रौर सामवेद के सार हँ । तात्पयं यह्‌ 
होगा किं ऋग्वेदादि के स्वाध्याय, मनन श्रौर तदनुकूल भ्राचरणसे ही 
श्रो ३म्‌-पद-वाच्य परमात्मा का ज्ञान ग्रौर साक्षात्कार होता है । भूः 
को प्रृथिवी-लोक का, ^भुवः' को श्रन्तरिक्ष-लोक काश्रौर स्वः को 
दु-लोक का वाचक भी ब्राह्मण-ग्रन्थों मे कहा गया है । इनके ये भ्रथं 
लेने पर भाव यह होगा कि श्रोडम्‌-पद-वाच्य परमात्मा तीनों लोकों 
मे व्यापक है, तीनों लोकों के निर्माता हैँ तथा तीनों लोकों के पालक, 
पोषक ग्रौर रक्षक दँ । ग्रौर भी श्ननेक प्रथं इन व्याहूतियों के किये 
जाते हैँ । स्थानाभाव से उन सवको यहाँ नहीं दिया जा सकता । 
वे ग्रो ३म्‌-पद-वाच्य परमात्मा देव हैँ । दिव्य गणो वाले ह । स्वयं 
प्रकाशमान है ग्रौर सबको प्रकाशित करनेवाले हैँ । सब प्राणियों को 
भांति-ांति के पदां श्रौर सुख-मंगल देनेवाले हँ । देव के ग्रौरभी 
ग्रनेक ्रथं होते ह । विस्तारभय से उन सवको यहाँ नहीं दिया जा 
रहा । वे प्रमु सविता भी हैँ । वे सवके उत्पादक, सबके प्रेरक श्रौर 
सब को ेडवयं देने वाले हँ । सव जगत्‌ भ्रौर उसके सव पदार्थो को 
उन्हीं ने उत्पन्न किया है । वे ही सबको प्रेरणा दे रहे है, गति दे रहे 
है, चला रहे दै । जिस दिन वे जगत्‌ को चलाना नहीं चाहगे उस दिन 
प्रलय हो जायेगी । हम सबको जो एश्वर्य, जो धन-सम्पत्ति, जो भोग्य- 
सामग्री मिल रही है वह॒ सब उसी प्रभुकीकृपाकाही परिणाम है। 
इन परम प्रभु का भ्रपना स्वरूप भगः" है । वह परम शुद्ध, तेजोमय 
म्रौर पाप को भून डालने वाला, भस्म कर देने वाला है । परमात्मा के 
प्रपने स्वरूप मे तो पाप का प्रवेश है ही नहीं । जो परमात्मा के उपासक 
बन कर उनके इस स्वरूप का ध्यान श्रौर चिन्तन करते है उनके भी 
पाप भस्म हो जाते है वे निष्पाप बन जाते ह । वे भी शुद्ध चरित्र- 
वाले मरौर तेजस्वी बन जाते है । परमात्मा का यह्‌ स्वरूप "वरेण्यः 
है--वरण करने योग्य है, चाहने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है । 
हमे उनके इस स्वरूप कौ चाह करनी चाहिये । श्रौर चाहमें भरकर 
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उसका ध्यान, चिन्तन, करना चाहिये । एेसा करने से हमारा स्वरूपं 
भी परमात्मा का सा निष्पाप, पवित्र ग्रौर तेजस्वी वन जायेगा 
निष्पाप जीवन का परिणाम यह होगा कि हमे भगवान्‌ का साक्षात्कार 
हो जायेगा, हम मोक्ष के प्रधिकारी हो जायेगे, श्रौर उस ्रवस्था में 
भगवान्‌ की प्रत्यक्ष ग्रनुभूति से उनके सांनिध्य मेँ हम भी पूणं भ्रानन्द्‌- 
वान्‌ बन जा्येगे । इसलिये भगवान्‌ का प्रपना शुद्ध स्वरूप हमारे लिये 
वरेण्य है, चाहने योग्य है । 

परमात्मा के मन्त्रगत विशेषणो से चयोतित होने वाले स्वरूप का 
हमे सदा ध्यान करना चाहिये, सदा उस का चिन्तन करना चाहिये । 
प्रातः श्रौर सायं दोनों समय उपासना के समय हमे भगवान्‌ के स्वरूप 
का, भगवान्‌ कै गुणों का, खूब ध्यान ग्रौर चिन्तन करके उनको ईसं 
दिव्य गणावली को मली-मांति श्रपतने हृदय-पटल पर भ्रंकित करना 
चाहिये । केवल ध्यान श्रौर चिन्तन तक दही हमें नहीं रहुजाना 
चाहिये । हमें धीमहि" का दूसरा प्रथं धारण करते भी सदा 
स्मरण रखना चाहिये । भगवान्‌ के स्वरूप को, उनके गुणों को, चिन्तन 
करके हमें उन्हें श्रपने भीतर धारण भी करना चाहिये । जसे भगवान्‌ 
के गुणै वैसे ही हमें श्रपने गुण भी वनाने चाहिये । जैसे भगवान्‌ हँ 
हमे स्वयं भी वैसा ही वनना चाहिये । तभी भगवान्‌ कौ उपासना का 
फल भिलता है । भगवान्‌ की उपासना का फल निष्पाप जीवन कौ 
प्राप्ति है । ग्रौर वह मगवान्‌ की उपासना में बैठकर उनके गुण धारण 
करके उन जसा वनने से प्राप्त होता है । 

जव इस विधिसे हम भगवान्‌ कौ उपासना करेगे तो हमारी 
बुद्धियां, हमारे विचार पवित्र हो जायेंगे । ्रौर फिर हमारे कमं भी 
पवित्र हो जा्ेगे । तब हमारी बुदधियां सन्मागं मे ही चलेगी तथा हमारे 
कमं भी सत्कमं हो जायेगे । इस पवित्रता कौ श्रवस्था की भ्रोर जाने 
का भरसक प्रयत्न करने वाले उपासक पर प्रभु की कृपा होती है ! वें 
उसकी बुद्धि की वृद्धि भी कसते हैँ रौर उसे सन्मागं पर चलने में 
सहायता भी देते है । 

इस प्रकार श्रो ३म्‌-पद-वाच्य परमात्मा कौ उपासना से हमे सद्‌- 
न्धि प्राप्त होती है । सद्बुद्धि का प्रदान प्रमु का सवसे बड़ा दान है । 
सद्बुद्धि मिलने पर हम श्रपना यह लोक भी बना सकते हैँ रौर परलोक 
भी । सद्बुद्धि भिल गई तो सब कुछ मिल गया 1 वेद्‌ के इस परम 
प्रसिद्ध गायत्री-मन्व मे सद्बुद्धि की ही प्राथंना भगवान्‌ से की गई हे। 
श्रौर उस सद्वुद्धिकी प्राप्ति का उपाय भी इसी सन्तर मे बता दिया 
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गया है । साथ ही उपासनीय प्रभु के स्वरूप का भी वर्णन कर दिया 
गया है । इसीलिये गायत्री कौ इतनी महिमा है । 

है मेरे ्रात्मा ! गायत्री का जाप करग्नौर भगवान्‌ को उपासना 
मे वेठकर उनसे सद्बुद्धि की याचना कर । 


२. दोनों काल भगवान्‌ के गुण गा 


ग्रथवं० ६। १ सूक्त छोटे-छोटे तीन मन्त्रो का सूक्त है। इसमें 
भगवान्‌ की श्रोरसे दोनों काल प्रभु के गुणगान करने का उपदेश 
किया गया है । श्रौर यह बताया गया है कि भगवान्‌ कीस्तुतिसे 
उपासक को क्या लाभ होता है । नीचे सक्त के मन्त्रो का शब्दार्थं दिया 
जा रहा है । पाठक पदु, मनन करे ग्रौर श्रानन्द उटावें । 


दोषो गाय बहद्‌ गाय चुमदधेहि ¦ 
श्राथवंण स्तुहि देवं सवितारम्‌ । १॥ 


ग्रथ -(्राथरवंण) हे ग्रर्वा प्र्थात्‌ स्थितप्रज्ञ प्रभु से ग्रपना सम्बन्ध 
रखने वाले उपासक ! (दोषा) रात्रि के समय (उ) ग्रौर दिन के समय 
भी (गाय) तु भगवान्‌ के गुण गा (वृहत्‌, खूब दिल भर के (गाय) गा 
(सवितारं) सबके उत्पादक ग्रौर प्रेरक (देव) भगवान्‌ कौ (स्तुहि) 
स्तृति कर, रौर इस प्रकार (युमत्‌) प्रकाशमान श्राध्यात्मिक श्रौर 
भौतिक रेश्वयं को (धेहि) धारण कर । 
मनुष्य को रात्रि के समय श्रौर दिन के समय- सायं ग्रीर प्रातः ` 
दो वार भगवान्‌ की स्तुति करनी चाहिये । उनके गुणों का गान करना 
चादिये । इस प्रकार भगवान्‌ के गुणगान करने से उपासक को 
म्राध्यात्मिक भ्रौर भौतिक दोनों प्रकार का दीप्तिमान्‌ एेडवयं प्राप्त 
होता दै। 
तसु ष्टुहि यो भ्रन्तः सिन्धौ सूनुः 
सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुशेवम्‌ ॥ २ ॥ 
म्रथं-(उ) निश्चय से (तं) उसकी (स्तुहि) स्तुति कर (यः) जो कि 
(सिन्धौ) हदय-समुद्र या संसारसमुद्र के (ग्रन्तः) श्रन्दर रमा ह्रादि 
(सत्यस्य) सत्य का (सूनुः) पुत्र है ग्रथात्‌ परम सत्यमय है (युवानं) 
संसार के सव पदार्थो का संयोग श्रौर वियोग करने वाला है (अद्रोचवाचं) 


द्रोह को हटा देने वाली वेद की वाणी को देने वाला है (सुशेवं) सुख- 
मंगल देने वाला है । 
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भगवान्‌ सारे संसार मे ग्रौर प्रत्येक प्राणी के हृदय में व्यापक हँ । 
उनकी स्तुति से मनुष्य के हृदय का भ्रसत्य निकल जाता है, वाणीका 
द्रोह जातां रहता है ग्नौर उसे मंगल प्राप्त होता है । 
सघा नो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि) 
उमे सुष्टुती सुगातवे 
श्रथं- (घा) निर्चय ही (सः) वह (सविता) _ सवका उत्पादक 
(देवः) देव (नः) हमारे लिये (भूरि) बहुत (ग्रमृतानि) भ्रमत (सावि- 
षत्‌) देवे, हम (सुगातवे) उसके गुणों का सुन्दर गान करने के लिये 
(उभे) दोनों काल की (सुष्टुती) उत्तम स्तुतियां करते द । 
दोनों काल भगवान्‌ कौ गुणावली कां उत्तम गान करने से उपासक 
को श्रमृत प्राप्त होता है] 


३. उसे हृदय में पीकर रख ले, फिर उससे बात कर । 


इनं॑नु सोममन्तितो हत्सु पीतमुप नवे) 
यत्सीमागहचकृमा तत्सु मुउतु पुलुकामो हि मत्यं: 1 
ऋ० १। १७६ ।५ 
श्रथं (हृत्सु) हृदयो मँ (पीतम्‌) पिये हृए--बारणं किये हुए (इमं) 
इस (सोमं) सोम को--शन्तिमय भगवान्‌ को (नु) निङ्चय से (म्रन्तितः) 
नजदीक से (उपतरवे) बुलाता हूँ (सीम्‌) चारों ्रोर से--श्रपने जीवन 
मे कहीं मी (यत्‌) जो (प्रागः) पाप (चङ्ृम) हम कर देते हैँ (तत्‌) उस 
से (सूमृउतु) ग्रच्छी प्रकार वचा कर हमे वह भगवान्‌ सुखी करे (हि) 
वों कि (मत्यः) मनुष्य तो (पुलुकामः) मिन्न-सिन्च प्रकार की कामनाग्रो 
वाला है--उसके मन मे तरह-तरह की चीजों को प्राप्त करने के 
संकल्प उठा करते ह श्नौर इसीलिये उससे श्रनेक बार पाप भी हो 
जाते है । 
मनुष्य के हृदय में कामना के पीछे कामनायें उठती रहती है । 
एक क्षण में एक पदाथं को पाने कौ इच्छा है तो श्रगलेक्षण मे एक 
गनौर ही पदाथं को प्राप्त करने की इच्छा उपतके मन मे उठ खडी होती 
है । यह इच्छाग्रो को परम्परा कमी खत्म नहीं होती- यह्‌ ्नौर-प्रौर 
बठृती जाती है । हमारे मन मे इतनी श्रधिक इच्छायं उठते रहने-- 
नये-नये पदार्थं पराप्त करक सुखोपभोग करते रहने की इच्छायं पैदा होते 
रहुनै-का परिणाम यह होता है कि हम उनसे इतने दब जाते है क्रि 
हमे उनकी पूति की ही चिता रहती है, यह पूति किन उपायों से होती 
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है इसको रोर हमारा ध्यान भी नहीं जाता । जिस किसी तरहसेभी 
हो हमारी इच्छाये पूरी हो जानी चाहिये, बस यही चिन्ता हमे रहती 
है। परिणाम यह होता है कि इच्छाग्नौ की इस म्रन्ध-पूतिके फेरमें 
भ्राकर्‌ हम भ्रनैक वार पाप श्रौर भयंकर पाप कर बैठते हं । फल यह्‌ 
होता है कि सुख पाने की जिस इच्छासे प्रेरित होकर हम इच्छाश्रों 
कौ प्रन्ध-पू्ति के लिये तैयार हो गये थे वह्‌ सुख भी नहीं सिल पाता-- 
पापकर्मोके कारण हमें दुःख भोगने पडते है ग्रौर हमे जीवनके 
वास्तविक सुख से हाथ धोने पडते है । तव जाकर कहीं हमारी श्रांखें 
लुलतौ है । हम भगवान्‌ की ग्रोर देखने लगते है । उनसे पाप से बचाने 
कौ प्राथनाये करते ह । पर भगवान्‌ यो नहीं सुनते । इधर पा१ करते 
जाग्रो प्नौर उधर भगवान्‌ से क्षमा प्रार्थना करते रहो, पाप से बचाने 
कौ प्रार्थना करते रहो, इस प्रकार की प्राथनाये भगवान्‌ नही सूना 
करते । भगवान्‌ एेसी सारहीन प्रा्थ॑नाये सुनने लग पड़ं तो संसारमें 
कोई व्यवस्था ही न रह जाये । 

भगवान्‌ हमारी प्राथंना सुन सकते ह । पर कव ? यह्‌ मन्त्र के 
पुवद्धं मे बताया गया है । भगवान्‌ सुनते हैँ जब उन्हँं नजदीक से 
ञुलाया जाये । भगवान्‌ नजदीक कव होते हैँ ? जवकि उन्ह हृदय 
मे पीकर रख लिया जाये, उन्द प्रपने हृदय का वासी वना लिया जाये, 
वे दिन-रात क्षण-क्षण मे हमारी हदय श्रौर मन की श्रांखों के ग्रामे 
रहं । हृदयमें धारण करने के लिये "पीने" का प्रयोग विशेष प्रभिप्राय 
रखता हे । जैसे जब हम मन भरके, श्रघा कर, पानी पी लेते हतो 
हमारे भ्रन्दर पुणं तृप्ति, सन्तोष ग्रौर शान्ति की श्रवस्थाहो जाती है, 
वैसे ही हमारे हृदय की यह श्रवस्था होनी चाहिये कि उसमें भगवान्‌ 
दिल भर कर विठा लिये गये हो मरौर इस कारण एक ग्रद्‌भुत तृप्ति, 
सन्तोष ग्रौर शान्ति की हालत हमारे म्रन्दर रहने लगे । इस प्रकार 
जी खोल कर "पिये" हए होने पर भगवान्‌ हमारी बात सुन सकते है । 
हृदय की यह ्रवस्था हो जाने पर हमसे पापहो ही नहीं सकता, 
उधर मन की रुचि ही नहीं पैदा होगी । हृदय मे बसे हृए भगवान्‌ हमें 
पाप से वचाते रहते हैँ । इस प्रकार हम भविष्य मे पाप करने से बच 
जाते हैँ । क्योकि हृदय में भगवान्‌ बसा हुश्रा होने के कारण हम पाप 
करने के योग्य ही नहीं रहते । श्रौर पुराने पापों के लिये हृदय में 
परचात्ताप का भारी दुःख हो जाने के कारण वे श्रपने फल-सम्बन्ध में 
चरितां हो जाते हैः याकिन्हीः भारी पाप कर्मा जा फल यदि 
मिलना ही होताहै तो उस दुःखको प्रमु का दिया ह्र समभ कर 
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हम श्रपने लिये कल्याणकारी समभने लगते हैँ श्रौर इस प्रकार उस 
दुःख की तीक्ष्णता (ण्ण) हमारे लिये नष्ट हो जाती है। किसी 
तरह भी समभ लीज्यि, हमारे जीवनमें सेपाप ग्रौर दुःख निकल 
जाते हैं श्रौर जीवन वास्तविक सात्त्विक सुख से परिपूणं हो जाता है। 

यह मन्व जिस सूक्त का है उसका देवता दम्पती" है । इसमें 
विवाहित स्त्री-पुरुष का वणेन है । उसी प्रसंग मे यह मन्त्र राया है । 
इसमें पति-पत्नी भगवान्‌ से निष्पाप होने की प्रार्थना कर रहे है क्योकि 
उन्होने भगवान्‌ को पीकर हृदय मँ विठा लिया है म्रौरं प्रपने नजदीक 
कर लियादहै। 

क्या हम भी श्रपने भगवान्‌ को हृदय मे पीकर विठायेगे श्नौर उसे 

म्रपने नजदीक करेगे जिससे हम पापों से बचे रह सकं ? 

४. आध्यात्मिक उषा को उत्यन्न करने वाले कवि 
त॒इदहेवानां सधमाद श्रासन्तृतावानः कवयः पूर्व्यासः ॥ 
मर्ह ज्योतिः पितरो श्रन्व विन्दनूत्सत्यमन्त्रा श्रजनयन्तुषासन्‌ ॥। 

ऋ० ७। ७६९४ 

ग्रथं--(ते) वे (इत्‌) ही (देवानां) देवो के (सधमादः) साथ मिल 

कर श्रानन्द भोगने वाले (ग्रासन्‌) होते है, जो कि (ऋतावानः) सत्य 

के ग्रनुस्ार चलने वाले (कवयः) तत्वदर्शी विदान्‌ (पूव्यसिः) सव गुणों 

मे पूणं (सत्यमन्त्रा) सव को सत्य के ्रनुसार चलने की सलाह देने 

वाले (पितरः) पालक पिता जसे बन कर (गूह) छिपी हुई (ज्योतिः) 

परमात्मा रूपी ज्योति को (ग्रन्वविन्दन्‌) प्राप्त कर लेते है, श्रौर इस 

प्रकार जगत्‌ में (उषासम्‌) ब्राध्यात्मिक उषःकाल को (ग्रजनयन्‌) प्रकट 
कर देते है| 

वेद मे उषा देवता के बहुत से सूक्त श्राति है ! पौराणिक भ्रौर 

उनकी राह पर चलनेवाले योरोपीयन भाष्यकार कहते हं कि इन सूक्तों 
ने उषःकाल का वणन है । प्रातःकाल सूर्योदय से पहले मरौर पीछे 
श्राकाश मे जो लालिमा-युक्त युहावना प्रकाश छा जाता है उसकोले 
कर ही इन सूक्त मे कविता कौ गई हे । इसके सिवा इन सूक्तो मे 
मनुष्य के लिये उपयोगी किसी श्रौर शिक्षा का उपदेश नहीं है । इत 
लोगों की यह्‌ धारणा भ्रान्त है । इन सूक्त मे उषःकाल का वणेन तो 
ग्रति गौण है । वह मख्य वणनीय विषय नहीं है । इनमे तो जिस उषा 
का मख्य वणेन है वह म्राध्यात्सिक उषा है श्नौर उषा को लाने वाले 
जिस सविता (सूरय) का वणेन है वह सबको उत्पन्न करने वाला, 


१२२ वेदोद्यान के चुने हुए एूल 


जीवन श्रौर गति देने वाला भगवान्‌ है । उषाकाल की वेला प्रभु भक्ति 
के लिये, म्पे भ्रन्दर आध्यात्मिक भावनाग्नो को जगाने के लिये सब 
से उपयुक्त समय है । इस समय का भ्राध्यात्मिकता के साथ कुछ विशेष 
सम्बन्ध है । उषा देवता के सक्तो मे उषा का वर्णन केवल हमे म्राध्या- 
त्मिक उषा के ऊचे क्षेत्रमे उठा ले जाने के लिये एक सहायक के रूप 
मे किया गया है । उषःकाल मे प्राक मे, भूमि पर, दिशा-उपदिशार्रों 
मे जो एक ्रद्‌मुत शोभा छा जाती है उस समय चहचहाते हृए पक्षी 
जो एक दिव्य राग ग्रालापने लगते है, पूवं दिशा में तप्त सुर्वण-सा जो 
सु्य॑-मण्डल ग्रा चठता है भ्रौर श्रपने पिषले हए सुवणं से, ग्राभा पुञ्ज 
से, विर्व भर को श्रारंजित कर देता , इस सव को देख कर सात्विक. 
भक्त-हृदय में श्रध्यात्म-भावनायें उठने लगती हैँ रौर वह विचारमें 
मग्न होकर उषा की इन सब विभूतियों के नीचे छिपी हर्द (गूढ) एक 
दिव्य ज्योति को निहारने लगता है । उसे सर्व॑व् प्रभुकाही प्रकाश 
दीखने लगता है । सर्व॑तर भगवान्‌ ही भगवान्‌ दृष्टिगोचर होने लगते 
है । उसके हृदय में एक नवीन श्राध्यात्मिक उषाछाजातीहै। उसे 
सारा संसार इसी उषाकेरगमेरगा हरा दिखाई देने लगता है । 
यह ग्राध्यात्मिक उषा का प्रकादा जिस हृदय मेहो जाताहै उसकी 
मानसिक वृत्ति कंसी होती है उसी का चित्र इन उषा देवता के सक्तो 
मे खीचागयाहै। इसी भ्राध्यात्मिक उषा पर उषा देवता के ये सूक्त 
भ्रधिक ग्रच्छी तरह से घटते ह । श्राधिदैविक उषा पर उषा देवता के 
ग्रनेक वर्णन संगत ही नहीं होते । ऊपर जो मन्त्र दिया गया है वह एक 
उषा देवता कै सक्त का ही है । इसमे छोटे-छोटे भाव-भरे शब्दों से 
जो उपदेशा दिया गया है उस पर मनन कोजिये । मन्त्र मे जो कुछ 
कहा गया है उसे गम्भीरता के साथ देखने पर पाठक देखेंगे कि वह्‌ 
वर्णेन प्राधिदेविक उषा पर घट ही नही सकता । यह वर्णन श्राध्यात्मिक 
क्षेतरमे ही घट सकता है । ओर इसलिये यहां उषा से ्राध्यात्मिक 
उषा ही लेनी चाहिये । श्रस्तु । 

देवो के साथ मिलकर भ्रानन्द का उपभोग कौन कर सकते हैँ इसका 
उपदेश मन्त्र मे किया गया है । यहां मुक्त श्रात्माग्रों के साथ मिलकर 
मोक्ष-ग्रानन्द का उपभोग करने से ग्रभिप्राय है । “यत्र देवा श्रमृतमान- 
रानास्तरृतीये धामन्नध्यैरयन्त" (यजुः० ३२। १०) श्राथ॑ना-मन्तर' के 
इस श्रंश मे जिस भ्रमृत-मोग का वर्णन दै उसी की भ्रोर प्रस्तुत मन्व 
मे इशारा है । देवों के साथ मिलकर इस अ्रमृत का भोग कौन कर 
सक्ते हैँ ? उत्तरमें कहा किजो “गूढं ज्योतिः म्रन्वविन्दन्‌", छिपी 
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हई परमात्मा रूप ज्योति को प्राप्त कर लेते श्रौर इस प्रकार “उषासम्‌ 
श्रजनयन्‌'', श्रपने अन्दर उषा को पैदा कर लेते दँ । वह छिपी ई 
ज्योति प्राप्त कैसे हो सकती है जिसके प्राप्त होने पर हमारे श्रन्दर 
उषा छा जायेगी ? इसके लिए कहा- “ऋतावानः”, मन, वचन ग्रौर 
कमं से सत्य पर ्राचरण करनेवाले बनो । सत्य का पालन नहीं हौ 
सकता जब तक हम स्थिति को पूरी तरह समते न हो 1 इसके लिये 
“कवय”, तत्वदर्शी ज्ञानी, बनने की प्रावश्यकता है । पर एक दिशा 
मेही ज्ञानी बनने से काम नहीं चल सकता । ह्मे सभी पहलु्रो मे 
ज्ञानवान्‌ वनना होगा । तभी हम स्थिति को पूरी तरह समभ कर्‌ 
सत्यारूढ हो सकते है । इसलिये कहा --पूरव्यसिः "” हमं श्रपने श्राप 
को पूर्णं बनाना चाहिये 1 सत्य-प्रसत्य व्यवहार की समस्या विदेष रूप 
मे तब उत्पन्न होती है जव हम दूसरों के साथ सम्पकं मेंग्राते है। 
ग्रकेले श्रौर केवल श्रकेले व्यवित के लिये सत्य-म्रसत्य की समस्या नही 
रह जाती । इसलिये कहा जब हम दूसरों के साय सम्पकं मे राये तो 
हमे “सत्यमन्त्र", सच्ची सलाह देकर सत्पथ पर ले जाने वाला, बनना 
चाहिये । हम दूसरों को सब ग्रवस्थाग्रों मे सत्य सलाह ही देगे, यह्‌ 
तव सम्भव है जव कि हमारे प्रन्दर उनके लिये हित हो । जब विरोध 
पडता है तव हम जिससे हित रखते ह उसका पक्षलेनेते ट श्रौर 
जिससे हित नहीं रखते उसके विपक्षी बन जाते हैँ ग्रौर इस प्रकार 
हेष में श्राकर हमारे सत्य मागं से विचलित हो जाने का भय उत्पन्न 
हो जाता है। यदिहमदेषको जीत कर सबसे प्रेम करने लगें तो 
हमारा सभी से हित होगा ग्रौर तब हम द्वेषवश किसी के साथ भ्रसत्य 
व्यवहार नहीं करेगे । तव हम जो कुछ करेगे सवके मले प्रौर कल्याण 
कै लिये सत्य ही करेगे! इसलिये कहा कि हमे “पितरः'” बनना 
चाहिये । पिता जसे अपने बच्चों से प्रेम रखता है ग्रौर निष्पक्ष होकर 
उनमें से प्रत्येक के हित ग्रौर कल्याण कौ भावना से जो ठीक समता 
हैकरता है, वैसे ही हमे प्राणिमात्र के प्रति जो सत्य समभ वही करना 
चाहिये । जव हम श्रपने प्राप को साधना की इस श्रवस्थामे ले अते 


= 


ह तब हमे, हमारे हृदय पवित्र होने के कारण, छिपी हई ज्योति-- 
भगवान्‌-के दशंन होते है ओर उनके दशन से हमारे ्रात्मामे 
श्राध्यात्मिक उषा छा जाती है । 

संसार मे फंसे हए मनुष्य ! श्रपने को साधना मेसे गुजार ग्रौर 
उस भगवान्‌ के दशंनों का श्रधिकारी बना । फिर देखना तेरे श्रात्मा 


मे उषा की कैसी सुनहली ज्योति खिल उठेगौ । 
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५. आध्यात्मिक प्रभात 


ऋग्वेद ७।७६ सुक्त उषा देवता का सूक्त है । यहां उषासे 
श्रभिप्राय लोक प्रसिद्ध उषःकाल या प्रभात से नहीं है। यहं उषा से 
ग्रमिप्राय मनुष्य की उस श्रवस्थासे है जव कि उसे प्रभ की फोकी 
मिलने लगती है, परमात्मा के प्रकारा कौ मालक दिखाई देनै लगती है । 
उषा देवता के ये सारे ही सूक्त एक बहुत ऊंची श्रेणी की भवितत 
भावना से भरे हुए हैँ । प्रस्तुत सूक्त यें इस भवित-गंगां कीतरगोंका 
छख श्राभास पाठकों को मिलेगा। नीचे सूक्त कै म॑त्रोंका ग्रक्षराथं 
दिया जा रहा है । इनका मनन कौजिए ग्रौर प्रपने जीवनमें भी सक्त 
के भक्त की तरह्‌ ही ग्राध्यात्मिक प्रभात को लाने का प्रयत्न कीजिये । 
इस सक्त के ्रभिप्राय को मली-भांति समभन ग्रौर उसका भ्रानन्द 
उठाने के लिये भ्रावर्यकं है कि पहले पाठक पृष्ठ १२९१ पर दिये मन्त्र 
(ऋ० ७।७६। ४) के विवरण का श्रच्छी तरह स्वाध्याय कर लेः। 

उड़ ज्योतिरमृतं विश्वजन्य विश्वानरः सविता देवो श्रश्ेत । 
त्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभु वनं विङ्वमुषाः ।। १॥ 

ग्रथं--(विरवानरः) सव विइव को चलाने वाले (सविता) सबके 
उत्पादक (देवः) परमात्मादेव ने (उ) निश्चय से भ्राज (विरवजन्यं) 
सब कौ परम हितकारी (्रमृतं) ग्रमृतस्वरूप (ज्योतिः ) अ्रपनी ज्योति 
को (उत्‌-ग्रश्रेत्‌) ऊँचा कर दिया है- प्रकट करदियाहै। भ्रव मेरे 
शरन्दर (देवानां देवों के (क्त्वा) काम के लिये (चक्षुः) श्रांख (ग्रज- 
निष्ट) उत्पन्न हो गई है (उषाः) इस नई ज्योति की श्राख ने (विश्वं) 
सारे (भुवनम्‌) जगत्‌ को (भाविः) एक नये रूप में प्रकट (श्रकः) कर 
दिया है। 

भ्र मे पन्था देवयाना श्रदृश्वन्नमधन्तो वसुभिरिष्कृतासः । 

शरभं केतुरुषसः पुरस्तात्‌ प्रतीच्यागांदधि हस्येभ्यः ।॥ २॥ 

प्रथं (मे) मुभे (देवयानाः) देवों के चलने के (पन्थाः) मागं (प्र 
अरदृश्नन्‌) खूब दीखने लग गये है (प्रम्न्तः) श्रपने ऊपर चलने वालों 
की ये मागं कमी हिसा नहीं करते (वसुभिः) सव प्रकार के देव्यो से 
(इष्छृतासः) ये प्रलंकृत रहते है (उषसः) इस भ्राध्यात्मिक उषा का 
केतुः) राह दिखाने वाला प्रकार (षुरस्तात्‌) मेरी मानसिक श्रांखों के 
भ्रागे (्रभूत्‌) ्रागया है (हरम्येभ्यः भ्रधि) हृदय-मन्दिर से निकल 
कर्‌ यहं उषा- नई रोशनी (परतीची) मेर सन्मुख (श्रागात्‌) श्रा 


रही है। 


नि ~-~ 
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तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य । 

यतः परि जार इवाचरन्त्युषो ददृक्षे न तुन्थतीव ।\ ३ ॥ 

श्रथं--(उषः) है नवीन ज्योति ! (बहुलानि) बहुत सारे (तानि) वे 
(इत्‌) दौ (ग्रहानि) दिन (ग्रासन्‌) दै (या) जो कि प्राचीन) प्रागे बढाने 
वाले है, प्रकषं देने वाले है, (यतः) जिन दिनों मे (सूर्यस्य) सवके 
श्रभिसरणीय- प्राप्त करने योग्य--भगवान्‌ के (उदितौ) उदय के साथ 
(्राचरन्ती) चलती हुई (दक्षे) तू दिखाई देती है (इव) जेते (जारे) 
पति के साथ साध्वी नारी चलती है (पुनः) परन्तु (यती) चञ्चल स्व- 
भाव की नारी की (इव) तरह (न) नहीं । 

वे ही दिन, दिन हँ जिन म भगवान्‌ का साक्षात्कार हो कर हमारी 
उच्चति होती रही है । जिन दिनोंमे एेसानही हृग्रा वे हमारे किसी 
काम नहीं म्राये श्रौर उन्हं ग्रपने जीवनयें दिन ही नहीं गिनना चाहिये । 

त इहेवानां सधमाद श्रासन्तृतावानः कवयः प्यास । 
गूरहं ज्योतिः पितरो श्रन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अ्रजनयन्बुषालम्‌ । ४ ॥\ 

प्रथं -- (ते) वे (इत्‌) ही (देवानां) देवों के (सधमादः) साथ मिल 
कर श्रानन्द भोगनेवाले (ग्रासन्‌) होते दँ जो कि (ऋतावानः) सत्य पर्‌ 
चलनेवाले (कवयः) तत्वदर्शी विद्वान्‌ (पर्यासः) सव गुणों मे पूणं 
(सत्यमंत्राः) सब को सत्य विचार देनेवाले (पितरः) पिता कौ तरह 
सब का हित चाहुनेवाले होकर (गर्ह) छिपी हुई (ज्योतिः) परमात्म- 
ज्योति को (श्नन्वविन्दन्‌) प्राप्त करलेते है श्रौर इस प्रकार (उषासम्‌) 
श्राध्यात्मिक उषा को (ग्रजनयन्‌) उत्पन्न कर लेते दँ । 
(इस मन्त्र को विस्तृत व्याख्या इसी पुस्तक मे पृष्ठ १२१ पर देखिये ।) 

समान अवे श्रधि संगतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते । 

ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुसिर्यादमानाः ॥\ ५ ॥ 

ग्रथ जिन के प्रन्दर यह उषा खिल जाती है ग्रौर जिन्हे प्रभुके 
दशन हो जाते हैँ वे (समाने) एक ही (ऊवे) खान-पान में (अ्रधि-संग- 
तासः) एकत्र होते दै-भ्र्थात्‌ उनका . खान-पान, सम्मिलित होता ह 
(सं जानते) वे मिल कर विचार करते हँ (ते) वे (मिथः) भ्राप॒स मे (न) 
नहीं (यतन्ते) लडते (ते) वे (देवानां) देवों के (व्रतानि) नियमों को ५ 
नहीं (मिनन्ति) तोडते (अरम्ंन्तः) वे हिसा करके किसी को क्लेश न 





१. अर्वति क्षुधं हिनस्ति इति ऊवं्‌ श्नम्‌ । इति सायणः ० १।७२।८ 
मन्त्रभाष्ये 1 
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प्हुचाते (वसुभिः) सब प्रकार के एेशवर्यो के साथ (यादमानाः) चलते है 
पर्थात्‌ उनके लिये किसी बात का श्रभाव नहीं रहता । 
प्रति त्वा स्तौमेरीडते वसिष्ठा उषर्बुधः सुभगे तुष्टुवांसः । 
गवां नेतरौ वाजपत्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस्व ॥ ६॥ 

म्रथं-- (सुभगे) उत्तम प्रकार का षडिवध' ठेर्वयं देनेवाली (उषः) 
हे म्राध्यात्मिकं नवीन ज्योति ! (उषर्बुधः) उषःकाल में जागनेवाले 
(वसिष्ठाः) वृत्तियों को वश में रखने वाले (तुष्टुवांसः) उपासक लोग 
(त्वा प्रति) तेरी (स्तोमः) वेद-मन्त्रों के समूहो द्वारा (ईउते) महिमा 
गाते हैँ (गवां नेत्री) तु गौग्रों की-गौ, ज्ञान, इन्द्रिय-शवित श्रादि 
की-- प्राप्त कराने दाली है (वाज-पत्नी) ग्रन्न श्रौरवलकी देने वाली 
है (नः) हमारे लिये (उच्छ) तु खिल (सुजाते) है जन्म को उत्तम बना 
देने वाली | (प्रथमा) तू ही मेरे लिये सब से मुख्य वस्तु है (जरस्व) तू 
मुभे स्तुति-योग्य वना दे । 

एषा नेत्री राधसः सून्‌ तानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते वदिष्ठेः । 
दीघंभरुतं रयिमस्मे दधाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।॥ ७॥ 

भ्रथं--(एषा) यह्‌ (उषाः) नवीन भ्राध्यात्मिक ज्योति (उच्छन्ती) 
प्रकट होती हुई (राधसः) काय॑-सिद्धि की, श्रौर (सूनृतानां) सत्ययुक्त 
मधुर वाणियो को (नेत्री) प्राप्त करानेवाली है (वसिष्ठैः) श्रपनी 
वृत्तियों को वश में रखने वाले भक्त लोग (रिभ्यते) इसकी महिमा 
गाते है, यह (दीषंश्रृतं) गहरे ज्ञान को श्रौर (रथि) ेरवयं को (श्रस्मे) 
हमे (दधाना) देनेवाली है (यूयं) इस नवीन ज्योति से उत्पन्न होने 
वाले हे दिव्य भावो ! तुम सब (नः) हमारी (सदा) सदा (स्वस्तिभिः) 
कल्याणो द्वारा (पात) रक्षा करो । 


६. मेरी शक्ति का कुछ मत पुचछछो, मेने सोम पी लिया है ! 


नीचे ऋग्वेद १०। ११९ सूक्त दिया जा रहा है । इसमें प्रभु- 
भवित के मतवाने एक उपासक की मनोवृत्ति भ्रौर उसके हृदय मेँ उठने 
वाली उत्साह-उमंगो का चित्रण किया गया है 1 प्रभु-भक्ति को सोम 
पान का नाम दिया गया है । एेसे सोम-पान से मनुष्य के हौसले प्रौर 
उत्साह कहां तक पहुंचे है यह दिखाना इस सूक्त का विषय है । नीचे 





१. देश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यज्ञस: शियः 1 
ज्ञान वे राग्ययौश्चेव षण्णां भग॒ इतीरणा ॥ 
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हाब्दाथं दिया जा रहा है । उसे पद्ये, मनन कीजिये श्रौर श्रपने भीतर 
भी वसी ही प्रभु-रस की मस्ती भिये । 
इति वा इति मे सनो गामऽवं सनुयामिति 1 
कुवित्‌ सोसस्यापामिति \\ १॥ 
ग्रथं-(मे) मेरे (मनः) मन मे तो (इति वा इति) यह्‌ श्राता है कि 
(गाम्‌) ग्रपनी गौग्रों ग्रौर रवम्‌) घोड़ों को (सनुयाम्‌) जरूरतमन्दों 
को दे डालूं । (इति) क्योकि मैने (कुवित्‌) बहुत वार (सोमस्य) सोम 
का (श्रपाम्‌) पान कियाहै। 
यहाँ सोम का भ्रथं लोक-प्रसिद्ध एक बरूटी नहीं है । यहाँ सोमका 
ग्रं ्रपने श्रानन्द-रस से भक्त को तृप्त कर देनेवाले सच्चिदानन्द 
भगवान्‌ है, जिनके विषय मे स्वयं वेद मेँ कहा गया है कि ^रसेन तृप्तो 
न कुतश्चनोनः'' (श्रथ ० १०। ८ । ४४) श्र्थात्‌ वह भगवान्‌ प्रानन्द- 


` रससे पूणं है, उनमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है) वेद में सव्‌ जगह 


सोम का श्रथ ¦प्रौषधि-सोम नहीं करना चाद्ये । इस विषय में स्वयं 
वेद ने कहा है,--“सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्संपिबन्त्योषधिम्‌, सोमं य 
ब्रह्माणो विदु तस्याश्नाति पाथिवः 1" अर्थात्‌ “कोई पिसी हई सोम 
ग्रौपधिकोही पीकरन समले किसोमपी लिया, जिस सोमका 
ब्राह्मण लोग पान करते हैँ उसे दुनिया के विषय-भोगों मे फसा हुभ्रा 
श्रादमी नहीं पी सकता 1” वह सौम कौन-सा है जिसे ब्राह्मण पीते हैं? 
सन्ध्या में कहा है “उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता” प्र्थात्‌ 
“वह्‌ सोम सव की रक्षा करनेवाला भगवान्‌ है जो कि स्वजः'-- 
भवत के श्रपने हृदय में प्रकट होता है ।” तव सोम-पान का म्रभिप्राय 
भ्रा श्रमु के भक्त का भवति-रस म गोते लगाना ' । भक्तिरस में गोते 
लगाने वाले ्रभ-मक्तों की मानसिक श्रवस्था कंसी हो जाती है, इसी 
का चित्रण इस श्रौर श्रगले मन्त्रो मे किया गया है । 
प्र वाता इव दोधत उन्मा पीता श्रयंसत । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति । २\ ८ 
ग्रथं- (दोधतः) गति देने वाली (वाताः) वायु (इव) जेसे वृक्ष 
को (उत्‌) उकछाल-उछाल मारती है वैसे ही (मा मुभे (पीताः) पिए 
हृए ये भव्िति-रस (घ्र) खूब (उद्‌-भ्रयंसत) मस्ती मे उछाल रहे है 1 
(कुवित्‌ ०) क्योंकि मने बहुत बार सोम पिया है । 
उन्मा पीता श्रयंसत रथमइवा इवाशवः । 
कवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ३1 
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(इव) जपे (श्रावः) तीव्रगामी (्रङ्वाः) घोडे (रथं) रथ 
को (उत्‌) उडा करने जाते हैं वैसे ही (पीताः) पिये हुए ये भक्तिरस 
(मा) मू को (उद्‌-्रयंसत) मस्ती मे उडाये लिए जा रहेहैं। 
(कुवित्‌ ०) क्योकि मैने बहुत वार सोम पिया हे] 

उपमा सतिरस्थित वाश्च पुत्रमिव श्रियम्‌ \ 
कुवित्‌ सोसस्यापामिति ॥! ४ ॥। 


ग्रथं-- (मतिः) मनन-शवित (म) मेरे (उप) पास (अस्थित) ग्रा 
गई है (इव) जसे (वाश्रा) रंभाती हुई गौं (प्रियम्‌) भ्रपने प्यारे 
(पुत्रम्‌) बछ्डों के पास श्रा जाती हैँ । (कुवित्‌ ०) क्योकि मैने बहुत 
बार सोम पियाहै। 
प्रहु तष्टेव बन्धुरं पथचानि हदा मतिस्‌ । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति\) ५॥ 

-(इव) जेमे (तष्टा) कुशल बटर छील-छील कर (बन्धुरः) 
सुन्दर पदां बनाता है वैसे ही (ग्रहं) मै (हृदा) दिल से (मति) श्रपनी 
बुद्धि को, उससे बुराइयों को छील-छील कर (पयंचामि) सुन्दर बनाने 
के लिये प्रयत्न करता हूं (कुवित्‌ ०) क्योकि मैने बहुत बार सोमका 
पान किया है । 

नहि मे श्रक्षिपच्चनाऽच्छान्त्सुः पञ्च छृष्टयः। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति \\ ६ ।! 


श्रथं - (पंच कृष्टयः) सब प्रकार के लोग (मे) मेरे (स्रक्षिपत्‌-चन) 
दुष्टि-प्रसार को भी (नहि) नहीं (ग्रच्छान्तसुः) रोक सक्ते-मेरी भौतिक 
ग्रौर मानसिक देन-शक्ति को गति को नहीं रोक सकते (कुवित्‌ ०) 
क्योकि मैने बहुत वार सोम पिया है। 
नहि मे रोदसी उभे श्रन्यं पक्षं चन प्रति। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति\\ ७॥ 


श्रथं (रोदसी) चुलोक श्रौर पृथिवी-लोक (उभे) दोनों (मे) मेरे 
(भ्रन्यं) एक (पक्षं चन) हिस्से के भी (प्रति) बराबर (नही) है (कुवित्‌ ०) 
क्योंकि मने बहुत वार सोम पिया है । प्रभु-रस क पान करने से मुभ 
में इतना बल श्रौर उत्साह ग्रा गया है कि मेँ द्युलोक ्रौर पृथिवी-लोक 
को भी श्रपनी शक्ति के सामने तुच्छ समता हं । 
श्ममि चां महिना भुवमभीमां पृथिवीं महीम्‌ । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति 11 ८॥ 
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ग्रथं- (महिना) ग्रपनी महिमा से मे (चां) द्युलोक को भी (ग्रभि- 
भुवम्‌) प्रास्त कर दूं श्रौर (महीं) वड़ी भारी (इमां) इस (प्रथिवी) 
पृथिवौ को भौ (प्रमि) परास्त करदं (कुवित्‌ ०) क्योकि रने बहुत 
वार सोम पियाहै। 
हतान्हं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा । 
कुवित्‌ सौमस्यापासिति ।॥। & ॥ 
प्रथं (ग्रहम्‌) मँ (हन्त) यदि चाहं तो (इमां) इस (धृथिवी) पृथिवी 
को उठा कर (इह) इवर (निदधानि) रख द्‌ (इह वा) चाहूँ तो इधर 
रख दू (कुवित्‌ ०) क्योकि मैने बहुत वार सोम पिया है । 
भ्रोषभित्‌ पृथिवीन जङद्खनानीह वेह वा । 
कुवित्‌ सोमस्पापासिति ।॥ १० ॥ 
प्रथं (ग्रहं) मँ चाहं तो (पृथिवीं) इस वड़े भारी (म्रोषम्‌) गरमी 
के पुञ्ज सूरं को (इह) इधर (जङ्खनानि) उठा कर रख दं (इह वा) 
चाहं तो इधर रख दूं (कुवित्‌ ०) वयोकि ने बहुत वार सोम पिया है । 
दिवि मे श्रन्थः पक्षोऽवो अन्यमचीकृषम्‌ । 
कुवित्‌ सोमस्पापामिति ॥ ११॥ 
प्रथं (मे) मेरी (प्रन्यः पक्षः) शक्ति का एक हिस्सा (दिवि) 
द्युलोक तक पह॑चता है प्रौर (प्रनयं) श्रपनी शक्त के एक हिस्से को मैने 
(प्रधः) नीचे पृथिवी तक (म्रचीकृषम्‌) परह॑वा रखा है भ्र्थात्‌ मेरी 
श्रसीम शक्ति है (कुवित्‌ ०) क्योकि मने बहुत बार सोम पिया है । 
श्रहमस्मि महामहोऽभिनस्यसुदी षितः । 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १२॥ 
ग्रथं- (ग्रह्‌) मेँ (महामहः) महान्‌ महिमा वाला (भ्रस्मि) हं अपनी 
शक्ति से (नभ्यम्‌) ्राकाश (ग्रभि) तक (उदीषितः) उठा हुश्रा हं 
(कुवित्‌ ०) क्योकि मैने सोम पिया है । 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
कुवित्‌ सोमःस्यापामिति ।॥! १३॥ 


१. सोम का र्थं वीयं होता है । सोम का यह अर्थं करने पर सारे सूक्त का 
भ्रथं ब्रह्मचयं -परक भी हौ सकेगा । तव, वीयं रक्षा से ब्रह्मचारी मे जो 
सात्विक मस्ती, उत्साह भ्रौर उमंगे लहर मारने लगती है, उनका वर्णन 
सूक्त मे होगा । सोम नामक बूटी पर सूक्त के वणन नहीं घट सकते, यह 
पाठक स्पष्ट देखेगे । 
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श्रथं-(गृहः) अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला भै (अरंकृतः) 
सुन्दर होकर (यामि) चलता हूं (देवेभ्यः) देव-पुरुषो के लिये (हव्य्‌- 
वाहनः) मै चाहने योग्य हव्य पदां देने वाला हं (कुवित्‌ ०) क्योकि मैने 
बहुत बार सोम का पान क्या है। 


७. सोम दे ओर गौं बचाने! 


य उक्ता मनसा सोममस्मे सवेहदा देवकामः सुनोति । 
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रश्स्तमिच्चारमस्मे कृणोति ॥ 
ऋ० १०। १६०।३ 


ग्रथं- (यः) जो (देवकामः) दिव्य शवितयों की कामन। करने वाला 
(उशता) प्रेम-भरे (मनसा) मन के साथ (सर्वहृदा) पूरे दिल से (प्रस्मे) 
इस इन्द्र-परमैशव्यशाली- भगवान्‌ के लिये (सोमं) भक्ति-रस को 
(सुनोति) निकाल कर देता है (तस्य) उसकी (गाः) गौग्रो को (इन्द्रः) 
वह भगवान्‌ (न) नहीं (परा ददाति) छीनता (म्रस्म) इस भक्त के लिये 
(प्रशस्तम्‌) प्रशंसनीय ग्रौर (चारम्‌) सुन्दर कल्याण (इत्‌) ही (कृणोति) 
करता है । 
यदि हम देवकाम है- श्रपने श्रन्दर दिव्य शक्तियों को भरना 
चाहते है- तो हमे भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए । उसके लिए 
भक्ति-रस की गंगा बहा देनी चाहिए । पर यह्‌ भक्ति ऊपर-ऊपर को 
दिखावटी भविति नहीं होनी चाहिए । यह गहरी भक्ति होनी चादिए । 
मन में प्रभु के लिए सच्चा ग्रौर गहरा प्रेमभराहो भ्रौर हृदय के प्रणु- 
श्रणु से भक्ति का भरना फूट रहा हो । एसे गहरे तौर पर भगवान्‌ के 
लिए ्रात्म-समपण कर देने वाले भक्त की गौरो कौ भगवान्‌ रक्षा 
करते है। गौकाग्रथं है गाय-ेसे गहरे भक्तके घर मेंगौ श्रादि 
पशुग्रों ग्रौर उनसे प्राप्त होनेवाले दुग्ध-घृतादि पदार्थो कौ कमी नहीं 
रहती । गौ का श्रथ है भूमि--इस प्रकार के भक्त के लिए भूमि प्रौर 
उससे उत्पन्न होनेवाले ्रन्तादि की कमी नहीं रहती । गौ का म्रथं 
है इन्द्रियां -एेसे भक्त कौ इन्द्रियों की काम करनेकी शव्तिग्रौर 
शरीर का बल क्षीण नहीं होता । गौ का ब्रथं है विद्या-एेसे भवत कौ 
ज्ञान-शव्ति कभी मन्द नहीं पडती । भगवान्‌ क्योकि इन्द्र है, परमेर्वयं- 
शाली है, इसलिए उनके लिए पूरे तौर पर श्रात्म-समपंण कर देने वाले 
को किसी बात की कमी तहीं रहती । सब प्रकार का श्रात्मिक भ्रौर 
+ भौतिक पेरवयं उसे प्राप्त हो जाता है श्रौर इस प्रकार उसका जीवन 
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भरशंसनीय श्नौर सुन्दर बन जाता है- सव देखकर कहने लगते ह, जीवन 
हो तो एेसा हो, मनुष्य धरती पर प्राये तो इस प्रकारसे रहकर जाए 
जिस प्रकार यह्‌ भक्त रहता है । 

मनुष्य ¦ त्ुभी इन्द्रका भक्त वन जा श्रौरं श्रपने जीवन को 
सुन्दर वना ले। 


८. मिलकर बैठो मौर उसके गीत गाओ 


सखायश्रा नि षीदत सविता स्तोभ्यो नु सः। 
दाता राधांसि चयुम्भति॥ ऋ० १।२२।८ 


प्रथं--(सखायः) मित्रो! भ्रानि षीदत) भ्राग्रो, मिलकर वटो 
(सविटा) सवको उत्पन्न करने वाले श्रौर सवको गति देने वाले परभु 
की (नः) हमने (नु) निर्चय से (स्तोम्यः) स्तुति-समूहो द्वारा उपासना 
करनी है । वह्‌ प्रभु (राधांसि) सव सिद्धि देने वाले पदार्थो का (दादा) 
देने वाला है । (ञुम्भति) वह्‌ भगवान्‌ हमें पवित्र बनाता है । 

इस मन्त्र में सामूहिक प्राथंनाग्रों (०९६०1०8 49८5) का 
विधान किया गया है । वैदिक धमं सप्ताह मे एक दिन करने की चीज 
नहीं है । जो लोग वेदिक धमं का व्यापकं ग्रौर समन्वय कौ दृष्टिसे 
ग्रध्ययन करते हैँ उन्हँ मालूम है कि वैदिक धर्म श्रपने प्रनुयायी को 
प्रादे करता है कि उन्हें ग्रपने धमं के सिद्धान्तो को प्रतिदिन के, क्षण- 
क्षण कै, क्रियात्मक जीवन मे ढालना चाहिए । तभी धमं से उनका 
कल्याण हो सकता है । इसीलिए वैदिक धमं का क्रिया-कलाप भक्त 
के ग्रपने जीवन ग्रौर घर से ्रधिक सम्बन्ध रखता है । वैदिक धर्मम 
प्रतिदिन अवश्य्‌-करणीय पांच महायज्ञ साधक को ग्रपने घर मे वैयक्तिक 
रूपमे ही करने होते ह । दूसरे शब्दों मे वैदिक धमं कुछ म्रन्य धर्मो 
कौ तरह्‌ केवल मन्दिर (6) का धमं नहीं है । वह्‌ मुख्य रूपमे 
घर प्रौ वैयक्तिक जीवन (घ्णप९ 9० [त।१००] 12) का धं है । 
परन्तु यदि किसी धमं कै भ्रनुयायी श्रपने घर से बाहर सामाजिक रूप 
मे उपासना के लिए एकत्रही न हृ्रा करं तो यह भी ठीक नहीं होगा । 
जहां समाज मे बैठने के श्रौर प्रनेक लाभ होते है वहाँ स्वयं उपासना 
कोदुष्टिसेभी वज्ञ लाभ होता है। जव हम मिलकर भवति-प्रवण 
हदय से उपासना करते है तो उसमें एक विशेष प्रकार की प्रभावो- 
,त्पादकता श्रौर खास ' तरह का जादू-सा उत्पन्न हो जाता है जो संगत 
मे बेठे हृए प्रत्येक उपासक के हृदय मे भक्ति ्रौर पवित्र जीवन के 
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लिए उत्तेजना पेदा करता है । संघ मे मिलकर उपासना करने पर हमे 
श्राध्यात्मिक जीवन मे म्रपने से ्रधिक ऊचा उठे हृए लोगों के ्राह्मिक 
चुस्बकत्व (87711021 7046675) से प्रभावित होने का भी श्रवसर 
मिलता है । इसलिए सामूहिक उपासना के महत्त्व को भुलाया नहीं जा 
सकता । इसीलिए वेद ने उपर्युक्त मन्त्र मेँ सामूहिक उपासना का 
विधान किया है। परन्तु कभी-कभी सामूहिक उपासनाएँ करलेने 
मात्र से हमारा कल्याण नहीं हौ सकता । कल्याण तभी हो सकता है 
जव कि सामूहिक उपासना से होनेवाले प्रभावों को श्रपने प्रतिदिन 
के जीवन में स्थिर किया जाए ग्रौर उन्हें वृद्धिदी जाए इसीलिए 
हमारा प्रतिदिन का जीवन भी उपासनामय होना चाहिए । इसीलिये 
वेद मे सामूहिक उपासना श्रौर दैनिक यज्ञो का विधान किया गयाहे। 
सामूहिक उपासनाग्रो से विशेष लाभ कव हौ सकता है, यह्‌ इस 
मन्त्र के “स्तोम्यः शब्द से ध्वनित हो रहा है । स्तोम काश्रथं होता 
है- गायी हुई स्तुतियों का समूह्‌ । सामूहिक उपासना में प्रभावो- 
त्पादकता, जादू ्रथवा चुंम्बकलत्व तभी पैदा हो सकता है जब कि सारे 
उपस्थित उपासक भविति-भरे हदय से सस्वर प्रमु की भक्ति के गीत 
गाए । इसके विना सामूहिक उपासना मे चमत्कार उत्पन्न नहीं हो 
सकता । इसके विना एसी उपासना मे जो लाभ होगा वह्‌ गौण होगा ।॥ 
प्रमु की उपासना का ही क्या लाभ है इसे मन्त्र के प्रन्तिमि चरणमें 
स्पष्ट किया गया है । उपासना से हमारे श्रन्दर पवित्रता पैदा होती है 1 
मन्त्र का शुम्भति क्रियापद इसी भाव की घोषणा कर रहा है । पवित्रता 
काफल यह्‌ होता है कि हमें जीवन के प्रत्येक कायं में सिद्धि (राधांसि) 
मिलती है । जिसके जीवन में वैयक्तिक भ्रौ र सामूहिक उपासना करने 
से किसी प्रकार की पवित्रता नहीं श्राई उसका उपासना करना व्यथं 
गया । उपासना का लाभ पवित्र परमात्मा के गुणो को स्मरण करके 
श्रपने जीवन को पवित्र बनाना है । उपासना कोई भगवान्‌ की खुशामदं 
के लिए नहीं की जाती । जिसने उपासना से श्रपने जीवन को पवित्र 
बना लिया उसी ने उपासना का लाभ लृटा है । 


€. कुहरा दूर कर ओर उसे देख ! 


न तं विदाथ य इमा जजानाऽन्यदयुष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावता जल्प्या चाऽसुतरप उक्थञासहचर न्ति ॥ 
ऋ० १०५०।८२।४७ 
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प्रथं--(यः) जिसने (इमा) इन वि्वभूतों को (जजान) उत्पन्न 
किया है (अन्यत्‌) जो जगत्‌ से भिन्न है, पर (युष्माकं) तुम्हारे (मन्तरं) 
भीतर (वभूव) विद्यमान है, तुम (नीहारेण) भ्रन्ञानसे (च) श्रौर 
(जल्प्या) ्रसम्यक्‌ वाद-विवाद से, वकवास से (प्रावृताः) धिरे रहते 
हो (ग्रसूतृपः) केवल पेट भरने की परवाह करने वाले ग्रोर (उक्थलासः) 
सारहीन उथले ज्ञान की चर्चा करते रहने वाले होकर (चरन्ति) इस 
संसार में विचरते हो । 
प्रभु ने इस सारे विव को उत्पन्न किया है । किसी को सन्देह हो 
कि कोई परमात्मा है वा नहीं तो वह जरा इस जगत्‌ पर एक गम्भीर 
दृष्टि डाल ले। एक छोटे-से-छोटे पदार्थं कौ रचना कंसी प्रद्मुत दै, 
संसार के सभी पदार्थों मे कंसी ्राइ्चर्य॑करी ग्रनुकूलता (^व]ण(गथा() 
है ! फिर इस जगत्‌ के ऊचे किस्म क पदार्थो को रचना, उनके श्रपना- 
श्रपना कायं करने के नियम, उनकी पारस्परिक कार्यानुकूलता 
(^प]पपणला)--ये सव गम्भीर दुष्टि से इस जगत्‌ कौ रचना का 
ग्रध्ययन करने वाले को प्रार्चयं से श्रवाक्‌ ही कर देते हैँ । इस जगत्‌ 
के पदार्थो से सम्बन्ध रखने वाली किसी भी विद्या (§५९५९) के तल- 
स्पर्शी पण्डित को श्रपने क्षेत्र में एसा ही विस्मय होतादहै! दूर जाने 
की जरूरत नहीं । श्रपने ररीरको ही देख लो । इसके एक-एक भ्रंग 
की रचना कंसी प्राङ्चयंकरी है, इनकी पारस्परिक कार्यानुकूलता कंसी 
अद्‌भुत है, इनकी शरीर से बाहर के पदार्थो के साथ ग्रनुकूलता कंसी 
विस्मय में ालनेवाली है ! एेसी ्राश्चयं-रचनाग्रों से- जिन्हे पूरी 
तरह समभने मेँ मनुष्य की उन्नत से उन्नत बुद्धि भी प्रसमथं है-- 
भरा हुग्रा यह्‌ संसार ग्राप-से-ग्राप नहीं वन सकता । इसका कर्ता कोई 
इससे भिन्न होना चाहिए । वेद-मन्त्र निश्चय की वाणी में कहता है, 
मनुष्यो । वह भिन्न-म्रन्यत्‌--रचयिता है । उसने ही इस जगत्‌ को 
बनाया है । पर वह्‌ तुम से दुर नहीं है । युभ्माकं अन्तरं बभूव'- वह 
तुम्हारे भीतर भी रम रहा है । तुम उसे जानते नही न तं विदाथ" 1 
इस विरइव-ब्रह्माण्ड का रचयिता, इसका संचालन करनेवाला 
सूत्रधार, होकर भी वह प्रभु हमे क्यो नहीं दीखता ? इसका उत्तर 
मन्त्र के उत्तराधं मे दिया गया है । वह्‌ प्रमु हमे इसलिए नहीं दीखता 
कि हमारे मानसिक नेत्रो के श्रागे श्रज्ञान का नीहार, कुहरा, छाया 
हरा है । जव तक हम वेद-शास्तो का गहरा स्वाध्याय करके उनका 
ममं समकर इस भ्रज्ञान के कुहरे को नहीं हटा लेते हँ तव तक उस 
भ्रमु के दन हमें नहीं हो सक्ते । फिर कठा किं तुम जल्प" मे फंसे 
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रहते हो । जल्पि' कहते हैँ जिन बातों का हमारे उदेश्य म सम्बन्ध 
नहीं है उनको कहा-सुनी मे लगे रहना- व्यथं की बातों को लेकर 
ग्रपनी वाणी को व्यय करते रहना । हम व्यथं की बातों में श्रपना 
कितना समय्‌ श्रौर कितनी मन भ्रौर वाणी की शक्तियो को खोते रहते 
है, यह किसी को भी जरा-सा श्रात्म-निरीक्षण करने पर पता लग 
सकता है । जल्पि' से छुटकारा मिले तो प्रभु के चिन्तन के लिएभी 
श्रवकाश मिल सक । पुनः कहा कि श्रसुतृपः'- तुम ग्रपने प्राणों की, 
शरीर को, पेट की, चिन्ता करनेमे ही लगे रहते हो । हमारी सारी 
शिति शरीर को सजाने ग्रौर उसकी भिन्न-भिन्न इन्दियों श्नौर रंगों 
कौ भूख को मिटाने के लिए तरह-तरह के साज-सामान जुटानेमेंही 
लगी रहती है । शरीर की चिन्ता करते-करते ही हमारी मृत्युभमीहो 
जाती है । इस श्रसुतरप्ति से भिन्न भी कुछ हमने करना है यह्‌ हम कभी 
सोचते ही नहीं प्रौर इसीलिए उसके लिए हम कुछ प्रयत्न भी नहीं 
करते । जब तक यह भ्रसुतृप्ति हमारे सारे जीवन की चिन्ता का विषय 
रहेगी- जव तक हम उसे उसका उचित स्थान न देगे, तव तक हमें 
प्रभु के दशन न होगे । क्योकि इस काम के लिए तो हमारे पास समय 
ही नहीं बचता । श्रागे कहते हँ कि उक्थशासः“ तुम तो यदि कुछ 
ज्ञान सीखते भी हो तो उसकै मर्म {तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते, 
तुम्हारी पवृत्ति उसका ढोल पीटने की रहती है, लोगो पर श्रपनी 
पण्डिताई की धाक जमाने की तुम्हारी प्रधिक इच्छा रहती है । वेद 
के दो मन्त्रो का ग्रथ-ज्ञान करके तुम दूनिया के प्रागे श्रपने को वेद का 
घुरन्धर विद्रान प्रकट करना चाहते हो, शास्त्र की दो पक्तियांँ सीख 
कर तुम संसार के सामने श्रपने को शास्तर-पार-वेत्ता सिद्ध करना चाहते 
हो । यह उक्थशास वनने की प्रवृत्ति श्रपने थोड़े से ज्ञान की भी बहुत 
प्रशंसा करने की प्रवृत्ति मनुष्य के श्रन्दर उस गम्भीर मनोवृत्ति को 
नहीं उत्पन्न होने देती जिसके होने पर ही शास्र का मर्म सममे 
श्राता है । इस प्रवृत्ति वाले मनुष्य का ज्ञान उथला होता है, वह गह्‌- 
राई तकं नहीं पहचा होता । हम मे से श्रधिकांश का शास्व-ज्ञान इसी 
भांतिकाहोतादै। इस प्रकारके ज्ञान से प्रज्ञान नीहार-दरूर नहीं 
हो सकता । जव तक हम “जल्पि' ग्रौर श्रसुत्रप्ति' से ऊपर उठकर उस 
भ्रमु को श्रपना लक्ष्य न वनायेगे भ्रौर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
वेद-शास्तर का गम्भीर स्वाध्याय करके श्रपने नीहार को दुरन करेगे 
तब तक्‌ हम उसे नहीं जान सकते, जिसने हम सवको पैदा किया है । उसे 
जाने विना हमें श्रमृत नहीं मिल सकता । भ्रमृत के श्रभिलाषी उसे जान ! 
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१०. अग्निहोत्र कर, तुभे मुंह॒-मांगा मिलेगा 


यः समिधा य श्राहुती यो वेदेन ददाश्च मर्तो श्रग्नये । 
यो नमसा स्वध्वरः ॥ 
तस्येदवन्तो रंहयन्त श्रावस्तस्य चुभ्नितमं यज्ञः । 
न तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नात्‌ ॥\ 
ऋ० ठ। १६। ५६ 
प्रथं - (स्वध्वरः) उत्तम रीति से यज्ञ करने वाला (यः) जो (मत्तः) 
मनुष्य (समिधा) समिधा से (यः) जो (्राहुती) श्राहृति से (यः) जो 
(वेदेन) वेद से (यः) जो (नमसा) नमस्कार से (श्रग्नये) प्रकाशमय 
ज्ञान-स्वरूप भगवान के लिए (ददा) दे देता है (तस्य) उसके (इत) ही 
रावः) तीत्रगामी (ग्रवेन्तः) घोडे (रहुयन्ते) दौडते हँ (तस्य) उसका 
(युम्नितमं) बहुत धनयुक्त (यशः) यश होता है (तं) उसे (कुतङ्चन) 
कहीं से भी (देवकृतं) देवों द्वारा किया हुश्रा, मरौर (न) नहीं (मत्यंकृतं) 
मनुष्यों हारा किया हुभ्रा (ग्रहः) म्रनिष्ट (नशत) प्राप्त होता है । 
इन दोनों मन्त्रो में प्रग्निटोत्र की महिमा बताई गई है । प्रग्निहोत्र 
किस विधि से करना चाहिए, प्रथम मन्व में यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया 
गया है । श्रभ्नि में समिधाये डालकर वेद-मन्त्रोच्चारणपूवंक घृतादि 
हव्य-द्रव्यों को श्राहुतियां देनी चाहिये । गनौर एेसा करते हुए भगवान 
के प्रति नमस्कार की, उसके ग्रागे भुकने कौ, उसके सन्मुख श्रात्म- 
समपंण की, भावना हृदय मे दृढ करनी चाहिए । यह है स्रम्तिहोत्र का 
प्रकार । इस विधिसे श्रग्निहोतव करने काफल क्याहोताहै? जो 
एेसा म्रग्निहोत्र करता है उसके घर में वेग-शाली घोडे रहते है, उसे 
धन मिलता है ग्रौर यश मिलता है । भ्राग, पानी, हवा श्रौर बिजली 
श्रादि देव उसका ग्रनिष्ट नहीं कर सकते ्रौर न मनुष्य ही उसका कुक 
बिगाडइ सकते है । 
पर श्रग्निहोत्र तो हम सभी करते ह । हमें तो धन, यश कुछ नहीं 
भिलता । हमे तो देवकृत अनिष्ट भी प्राप्त होता रहता है ग्रौर मनुष्य- 
क्रत भी । इसका कारण है, हम (स्वध्वर' नहीं हैँ हम उत्तम रीति से 
ग्रग्निहोत्र नहीं करते हैँ । वेद कहता है स्वध्वर' बनकर उत्तम रीति 
से यज्ञ करने वाला बनकर, श्रगिनिहोत्र करो “श्वध्वर' बनकर भ्रग्िहोत्र 
कंसे किया जा सकता है ? यह्‌ उद्धृत मन्त्र को ध्यान से देखने पर 
श्रनायास प्रतीत हो जाएगा । मन्त मं कहा हे, जो समिधा प्राहुति, 
वेद श्रौर नमस्कार से भगवान के लिए देता है'- समिधा, ग्राहुति, वेद 
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भरौर नमस्कार से भगवान को वया देना है ? भावुक उपासक कह्‌ 
उठेगा--श्रपना भ्रात्मा । श्राग जलाकर उसमें मन्त्र के पाठ-पू्वंक 
श्राहुति-दान तो एक चिह्न है, एक प्रौर ऊँची क्रिया का. योतक संकेत 
($प०]) हे । ओर वह ऊंची क्रिया है, जसे भौतिक श्रग्निमें समिधा 
मरौर श्राहृतियों को श्रपित कर दियाजाताहैवैसे ही ग्रपने-ग्रापको, 
भरपने सस्व को परम श्रग्नि के श्रपित कर देना । जैसे समिधा ्रौर 
प्राहतियो को भ्रम्नि कै भ्रपित करके न्ह उसकी इच्छा पर छोड दिया 
जाता है, वह्‌ जो चाहे उनके साथ कर ले, उन्हँ जलाकर चाहे राख 
ही वना दे, वसे ही श्रपने-म्रापको, सर्वस्व को, परम ्रग्नि-मगवान-- 
कै भ्रपित कर देना है, वह॒ जो चाहे उसके साथ कर ले, चाहे हमें घरती 
परसेमिटा भी दे। मन्त्रम श्राया हुश्रा नमसा" पद यही “पूणं-भुकने" 
- पूणं ग्रपंण--का भाव ध्वनित कर रहा है । ग्रग्निहोत्र मे प्रतिदिन 
प्रातःसायं पांच बार पढ़े जाने वाले श्रयन्त इध्म श्रात्मा' मन्त्र में ह्म 
इसी भ्रात्मापणं के भाव की परावृत्ति करते हँ । वहाँ हम स्पष्ट कहते 
हह भगवान । यह्‌ श्रात्मा, यहं स्॑स्व, तेरा ईन्धन है तू जैसे चाहे 
उसे जला ले, जो चाहे उसके साथ कर ले। इस श्रात्म-समर्पण की 
भावना के साथ श्रम्निहोत्र करने वाला, ग्रपने को परमात्माग्नि मे डाल 
देने वाला, ही वास्तव मे ्रग्निहोत्र करता है। वही वेद के शब्दम 
स्वध्वर है, नहीं तो श्रागमें समिधां डालकर ग्राहुति दैदेनातो 
एक सकितिकःक्रिया-निर्वाह मात्र है । उसका वायु-शुद्धि, भ्रारोग्य- 
वर्धेन श्रादि जो साधारण फल हो सकता है वह हो जाएगा । इससे 
्रधिक नहीं । 

हम मे से कितने हैँ जो स्वध्वर होकर ग्रग्निहोत्र करते ह । कितने 
है जो परम श्रनि मे पने को ्रपित करदेने कै लिये तेयार रहते 
दै? कितने हैजोप्रमु की इच्छा से श्रपना धरती पर से मिट जाना 
तक हंसते-हंसते स्वीकार करने को तयार रहते हँ 2 वास्तविक भ्रग्नि- 
होत तो भ्रात्मोत्सगं की इसी ऊंची सीदी तक ले जाना चाहता है । पर 
क्या हम इसके लिये तैयार है ? क्या यह भावना हमारे ग्रन्दर बद्धम्‌ल 
ै ? हमारा तो जरा-सी मुसीबत श्राने पर, जरा-सा अ्रनिष्ट होने पर, 
प्रमु से विश्वास उठ जाता है । हम उसको इच्छा में श्रपने श्रात्मा तक 
का उत्सगं करने के लिये कहां तैयार रहैगे ? यदि हम भ्रग्निहोत्र सच्चे 
मर्थो में करने लग जाये, हमारा प्रभु को इच्छा मे विरवास इतना दढ 
हौ जावे किं हम उसकी पूति मे ग्रपना सर्वस्व तक हंसते-हंसते न्यो- 
छावर करने के लिए तैयार रहने लगे तो एसे प्रभ्निहोतर से सचमुच मेँ 
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वह्‌ सब कुछ मिलेगा जिसकी ग्रोर मन्त्र इशारा करता है । प्रभुका 
एेसा दृढ़ भक्त कभी प्रभु के दान से खाली नहीं रह सकता । उसे कभी 
किसी बात का श्रभाव नहीं हो सकता । ग्रौर कमेव यदि कभी उसे 
किसी बात का श्रभाव हु्रा भी तो वह उसे प्रभु-इच्छा-जनित समभ 
कर हुंसते-हंसते सह लेगा, उसे ्रनुभव ही न करेगा, भ्रौर इस प्रकार 
वह अ्रभाव उसके लिये फिर भी न रहेगा । 

धन श्रौ र यश चाहने वाले मनुष्य ! सच्चा श्रम्तिहोत्र कर । 


११. भगवान्‌ के पड़ोसी 


प्रथं ° १६ । ५५ सूक्त ६ मन्त्रो का सक्त है । इसमें सव प्रकार 
के एेवर्यं ग्नौर कल्याण-मंगल के प्रभिलाषी सद्गृहस्थ की रात को 
सोने के समय श्रौर प्रातः जागने के समय सब मंगलो के दाता ग्रपने 
भगवान्‌ के प्रति जो भावनाय होनी चाहिये उनका चित्रण किया गया 
है । सूक्त की सचना वड ही सरल ग्नौर माव-भरे शब्दो मे हुई है । 
नीचे सूक्त के मन्त्रों का शब्दां दिया जा रहा है पाठक उसे पटं श्रौर 
सूक्त के मन्त्र के शब्दों मं, सायंप्रातः ग्रपने भगवान्‌ से सव प्रकार के 
देश्यं श्रौर मंगलो की याचना करे तथा ग्रपनी भवित-बलि से भगवान्‌ 
को सन्तुष्ट करे । 

रर्पत्र रात्रिमप्रयातं भरन्तोऽहवायेव तिष्ठते घाससस्मे 1 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो माते श्रन्ने प्रतिवेशा रिषास । १॥ 

प्रथं - (तिष्ठते) श्रपने स्थान पर खड हए (्रर्वाय) घोडे के लिये 
(इव) जसे (रात्रि रात्रि) प्रति रात्रि (परप्रयातं) ताजे (घासं) घास को 
(भरन्तः) देते ह वैसे ही (अ्रस्मै) इस प्राप के लिये (रावि राति) प्रति 
रात्रि (्रप्रयातं घासं) खाने योग्य भक्ति-रूप ताजे भोजन को (भरन्तः) 
देते हृए (रायस्पोषेण) धन की पुष्टि ग्रौर (इषा) अन्न से (संमदन्तः) 
श्रानन्दित होते हुए (ते) तुम्हारे (प्रतिवेशाः) पडौसी भ्र्थात्‌ समीप रहने 
वाले हम रग्न) हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन्‌ 1 (मा रिषाम) कभी 
हिसित न होवे, कभी दुःखित न होवे । 

या ते वसोर्वात इषुः सा त एषा तया नो मृड) 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते श्रग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ २ 

प्रथं - (वाताः) निरन्तर प्रवाहित होने वाले (ते) तुम्हारे (वसोः) 
शैम्बथं की (या) जो (इषुः) दुःख को काटने वाली बाण-रूप शक्ति है 
(सा) वह॒ (एषा) यह (ते) तुम्हारी ही दै (तया) उसके दवारा (नः) 
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हमको (मृड) सुखी कर (रायस्पोषेण) धन की पुष्टि श्रौरः--“- (शेष 
ऊपर के समान) । 

सायंसायं गृहपतिरनो श्रभिनः प्रातःप्रातः सौमनसस्य दाता । 

वसोवंसोवंसुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । ३॥ 

ग्रथ (सायं सायं) प्रति सायंकाल उपासना कियां हरा (नः) 
हमारा (गृहपतिः) गृहपति (अग्निः) ज्ञान-स्वरूप परमात्मा (प्रातः प्रातः) 
प्रति प्रातःकाल तक (सौमनसस्य) सुख का (दाता) देने वालाहै। ह 
श्रग्नि-स्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम हमारे लिये (वसोः वसोः) प्रत्येक प्रकार 
के एेरवयं के (वसुदानः) देने वाले (एधि) होवो, (त्वा) तुभ को 
(इन्धानाः) भ्रपने हृदयो में प्रकारित करते हए हम (तन्वं) श्रपने शरीर 
कौ (पुषेम) पुष्ट प्राप्त करे । 

भातप्रातगृहृपतिर्नो श्रग्निः सायंसायं सौमनसस्य दाता । 

वसोवंसोवंसुदान एधीन्धानास्त्वा शतहिमा ऋधेम ।। ४॥ 

प्रथं (प्रातः प्रातः) प्रति प्रातःक(ल उपासना किया हुश्रा (नः) 
हमारा (गृहपतिः) गृहपति (श्रग्नि) ज्ञानस्वरूप परमात्मा (सायं सायं) 
परति सायंकाल तक (सौमनसस्य) यल का (दाता) देने वालाहो, हे 
भरभ्नि-स्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम हमारे लिये (वसोः वसोः) प्रत्येक प्रकार 
के एेरवयं के (वसुदानः) एेदवयं-प्रदाता (एधिः ) बनो (त्वा) तुम्हें 
(इन्धानाः) श्रपने हृदयो मे प्रकारित करते हृए हम (शतं) सौ (हिमाः) 
शीत ऋतुग्रों तक प्रथ्‌ सौ साल तक (ऋधेम) बढते रहें । 
श्रप्र्चा दग्धान्तस्य भूयासम्‌ । अ्न्नादायान्नपतये रुद्राय नमो श्रग्नये। 
सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ ५।। 

प्रथं (दग्धान्नस्य) जले म्रन्त का (प्रपर्चा) पीन चलने 
वाला (भूयासम्‌) हो जाँ श्रथति मुभे कभी जला हुश्रा भ्रन खाने कौ 
न मिले, सदा शुद्ध ताजा ग्रौर ठीक प्रकार से पका हुश्रा ग्रन्न ही खाने 
को मिले (म्रन्नादाय) भ्रनन खिलाने वाले (ग्रन्नप न्तपतये) श्रन्न के स्वामी 
(सद्राय) दुष्टों के लिये खद्र-रूप (परग्ये) ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिये 
(नमः) नमस्कार हो । हे प्रमे । (सभ्यः) तुम मेरे घर की रक्षा करने 
वाले हो (मे) मेरे (सभां) घरकी (पाहि) रक्षा करो, (च) ग्रौर (ये) 
जो (सभ्याः) घर के हितकारी (सभासदः) मेरे घर के लोग है, उनकी 
भी रक्षाकरो। 

श्रम्ति का प्रथं सम्राट्‌ करने पर यह सारा सूक्त राजनीति-परक 
भी हो सकेगा । तव प्रस्तुत मन्त्र के ्रन्तिम चरण का ग्रथं राजसभा- 
परक लगेगा । 
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त्वमिन्द्रा पुरुहूत विर्वमायुव्येऽनवत्‌ 1 

श्रह रहब लिमित्ते ह रन्तोऽङ्वायेव तिष्ठते घासमग्ने ।1 £ ॥ 

प्रथं (पुरुहूत) अ्रावद्यकता के समय ्रनेक मनुष्यों हारा बुलाये 
जाने वाले (इन्द्र) हे परमेश्वयंशाली परमात्मन्‌ ! (त्वं) तुम हमारी 
(विश्वं) सम्पूणं (ग्रायुः) श्रायु को (व्यदनवत्‌) प्राप्त करो ब्र्थात्‌ हमारे 
सारे जीवन में हमारे हृदयो मेँ तुम्हारा निवास रहे (तिष्ठते) भ्रपने 
स्थान पर खड़े हुए (ग्र्वाय) घोडे के लिये (इव) जसे (प्रहुरहः) 
प्रतिदिन (घा) घास को (हरन्तः) लाकरदेते रहै वेसे ही (रने) है 
ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! (ग्रहरहः) प्रतिदिन (ते) तुम्हारे लिये (वलि) 
भवित-रूप बलि को (इत्‌) निस्चित रूप से हम (हरन्तः) लाते रहं । 

ग्रधिराष्ट्‌ प्रथं में इन्द्र श्रौर श्रग्निकाब्रथं सम्राट्‌ होगा । उस 
श्रवस्था मे वलि का ग्रथं कर होगा। 


१२. प्रातःकाल की याचना 


ऋग्वेद के सातवें मण्डल का ४१वां सूक्त ७ मंत्रों का सूक्त है। 
इसमे एेवयं के इच्छक सद गृहस्थ कौ प्रातःकाल उठते ही सव एेड्व्यो 
के निधि भगवान्‌ के प्रति जो भावनां होनी चाहे उनका चित्रण 
है । सूक्त की रचना बड़े ही सरल, भाव-भरे, मार्मिक शब्दों मे हुई है । 
सूक्त को पदिए, उसके एक-एक शब्द पर गम्भीरता से विचार कोजिये, 
प्रानन्द उठाइए ग्रौर स्वयं भ प्रतिदिन प्रातः उठकर भगशाली भगवान्‌ 
से भग (एेवयं) की इसी भांति शुद्ध हृदय से याचना किया कौजिए । 
नीचे सूक्त के मन्त्रौ का शब्दां दिया जा रहा है -- 
प्रातरभिनि प्रातरिद् हवामहे प्रातसित्नावरुणा प्रातरद्दिना \ 
प्रातभगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्र॑हुवेम ॥ १॥ 
ग्रथ -हम प्रातःकाल के- नवीन कायं ज्रारम्भ करने के समयमे 
(म्रग्नि) प्रकारा ्रौर गरमी देकर श्रागे ले जाने वाले अ्रभ्नि-रूप भग- 
वान्‌ को (प्रातः) इस प्रातःकाल के समय मे (इन्द्रम्‌) एेरवर्य॑शाली श्रौर 
विष्नों का विदारण करने वाले इन्द्र-रूप भगवान्‌ को (प्रातः) इस 
प्रभात-वेला में (मित्रावरुणा) सबसे स्नेह करने वाले मिव्र-रूप श्रौर सब 
के वरणीय तथा बचाने वाले वरुण-रूप भगवान्‌ को (प्रातः) इस प्रभात- 
काल में (ररिवना) सब तक पदार्थो को पहुंचानेवाले तथा सवसे पदार्थो 
को लेने वाते ्रदिवनौ'-रूप भगवान्‌ को (हवामहे) ्रपनी सहायता के 
लिये बुलाते है (प्रातः) इस उषाकाल मे (भगं) सौभाग्य को देने वाले 
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भग-रूप भगवान्‌ को (पूषणम्‌) सवकी पुष्टि करने वाले पूषा-रूप 
भगवान्‌ को (ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेद के पत्ि- ज्ञान के भंडार-ब्रहमण- 
स्पति-रूप भगवान्‌ को (प्रातः) इस सुहावनी प्रातर्वेला मेँ (सोमम्‌) 
शीतलता ग्रौर शान्तिके भण्डार सोम-रूप भगवान्‌ को (उत) तथा 
(रुद्रम्‌) दुष्टों को रुलाने वाले सुद्र-रूप भगवान्‌ को (हुवेम) श्रपनी रक्षा 
के लिये हम बुलाते हैं । 

प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम व्यं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता) 

भ्राध्रर्चिदं सन्यमानस्तुररिचद्‌ राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह । २1 

श्रथ (जितं) जो सब विक्व को जीतकर वशमें रने वाला है 
उग्र) जो ब्रधर्माचरण करने वालों के लिये उग्र शक्ति वाला है 
(विधर्ता) जो कि सवका धारण करने वाला है (प्रदिरेः पत्रं) जो 
ग्रखण्डितावस्था का पत्र है रथात्‌ जो सदा श्रखण्ड रहता है एेसे (भगं) 
सव प्रकार का र्वयं देकर सौमाग्यशाली बनाने वाले भग-रूप भगवान्‌ 
को (वथ) हम (प्रातः) इस प्रातःसमय में (हुवेम) रेक्व्॑-प्राप्ति के लिये 
बुलाते हैँ (यं) जिस भगवान्‌ को (ग्राध्ररिचत्‌) ग्रपने प्रापको दरिद्र 
(मन्यमानः) मानने वाला निधेन मनुष्य (यं) ग्रौर जिसको (तुरर्चित्‌) 
श्रपने को धनी समभने वाला (राजा चित्‌) राजा भी (भगं भक्षि) 
भगवान्‌ एेरवयं दीजिये (इति श्राह) एेसा कहता है । प्र्थात्‌ उस 
भगवान्‌ को कृपा के विना किसी को एेड्वयं प्राप्त नहीं होता 1 

भग प्रणेतभेग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 

भग प्र णो जनय गोभिर्वेरभेग प्र नुभिनु वन्तः स्याम ।॥! ३॥ 

भ्रथं-- (प्रणेतः) है सवके उत्कृष्ट नेता ! (भग) हे रेर्वयंशाली 
भगवान्‌ । (सत्यराधः) सच्चा धन देनेवाले (भग) हे भगवान्‌ | (नः) 
हमे (ददत्‌) श्रना एर्व देकर (इमां) इस (धिय) हमारी एेश्वयं कौ 
इच्छुक बुद्धि. की (उदव) उ्छृष्टता से रक्षा कीजिये (भग) है भगवान्‌ ! 
(नः) हमे (गोभिः) गौरो से (भरखवैः) घोड़ों से (प्-जनय) युक्त कीजिये 
(भग) हे भगवान्‌ ! श्रापकौ कपा से हम (नृभिः) नरो से (नृवन्तः) 
नरो वाले (स्याम) वन जायें । भ्रथात्‌ हमारे यहाँ नरत्व युक्त व्यवित 
पेदा हों । 

उतेदानीं भगवन्तः व्यामोत, प्रपित्व उत मध्ये श्रह्वाम्‌ । 

उतोदिता मघवन्त्सूयस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ।॥ ४1 

प्रथं ठे भगवान्‌ ! श्रापकी कृपा से हम (इदानी) इस क्षण मेँ 
(भगवन्तः) भग वाले बन जाये म्र्थात्‌ भग-रूप श्राप भगवान हमारे 
साथ रहै, श्रथवा एेर्वयं वाले (स्याम) बन जाये (श्रह्नाम्‌) दिनों के 
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(प्रपित्वे) पूर्वं भाग मे (उत) ग्रौर (मध्ये) मध्य भागमें (उत) ग्रौरः 
(सूयस्य) सूर्यं के (उदितौ) उदयकाल मे भी हम भग वाले वन जाये 
(मघवन्‌) है सब धनों के स्वामी ! (वयं) हम देवानां) देव-पुरुषो कौ 
(सुमतौ) सुमति मे--उनकी शुभ सलाह मे (स्याम) सदा रह । 

भग एव भगवां श्रस्तु देवास्तेन वय भगवन्तः स्याम । 

तं त्वा भग सवं इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह 1} ५11 


ग्रथ (भगवान्‌) एेडवर्थ॑शाली भगवान्‌ हमारे लिये (भग) भग 
प्र्थात्‌ एेडवर्य-रूप (एव) ही (स्रस्त) बन जाथे (देवाः) हे दिव्य शवितयों 
वाले विद्रान्‌ देव पुरुषो ! (तेन उस भग-रूप भगवान्‌ की करपासे 
(वयं) हम (भगवन्तः) एेडवयंशाली (स्याम) बन जाये (भग) हे भगवान्‌ ! 
(तं) उस (त्वा) श्रापको (सर्वः) सब कोई (इत्‌) ही (जोहवीति) पूकारता 
है (सः) वह (भग) तू भग ! (नः) हमारा (इह्‌) इस संसारमें (पुरएता) 
श्रागे चलनेवाला (भव) हो 1 

समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 

भर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाइवा वाजिन श्रा वहन्तु ।\ ६॥ 


प्रथं --भगवान्‌ की कृपा से (उषसः) ये प्रभात-वेलाये (अध्वराय) 
हमारे यज्ञ की--व्यवहार की- सिद्धि के लिये (सं नमन्त) श्रावं (दधि- 
क्रावा) उठाकर ले जानेवाला घोडा (इव) जैसे (शुचये) शुभ (पदाय) 
स्थान पर ले जाने के लिए प्राताहै, ये उषःकाल्‌ (वसुविदं) धन देने 
वाले (भगं) भग-रूप भगवान्‌ को (नः) हमारी (अर्वाचीनं) ग्रोर 
(्रावहन्तु) ले भ्रावें (वाजिनः) बलवान्‌ (अरस्वाः) तीत्रगामी घोडे (इव) 
जैसे (रथं) रथ को ले प्राते है । 

श्रहवावतीर्गोभतीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा । 

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता मयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ७ ॥ 


श्रथं-- (उषासः) ये प्रभात-काल (सदं) सदा ही (नः) हमारे लिये 
(मद्राः) मंगलकारी होकर (उच्छन्तु) अन्धकार को हटाएं (ग्रस्वावतीः) 
ये घोडे देनेवाले हो (गोमतीः) गौं देनेवाले हों (वीरवतीः) वीर 
सन्तान देनेवाले हों (घृतं) तेज को. (दुहानाः) देनेवाले हों (विश्वतः) 
सब श्रोर से ही (प्रपीताः) वृद्धि करने वाले हों (यूयं) हे प्रभात-वेलाग्रो। 
तुमः प्रभुकी कृपा से (सदा) सदा (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) कल्याणो 
से (पात) रक्षा करो । 
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१३. भगवान्‌ की छत्र-छाया 

ग्रथवं० १६ । १५ छः मन्त्रो का सूक्त है। इसमें एक भक्त 
भगवान्‌ की छत्र-छाया में ्राकर उनसे सब प्रकार के श्रभय ग्रौर मंगल 
मांग रहा है । नीचे मन्तो का शब्दाथं दिया जा रहा है । पाठक उसे 
पदे श्रौ र उसका मनन करे श्रौरं श्रपने भीतर भी मन््र-वणित भक्त की 
भक्ति-भावना को जागृत करें । 

यत इन्द्र भयामहे ततो नो श्रभयं कृषि! 

मघवंछग्धि तव त्वं न ऊतिभिवि द्विषो वि मृधो जहि । १॥ 

रथं - (इनदर) हे परमेरवयंशाली भगवन्‌ ! (यतः) जहाँ से (भया- 
महे) हमें भय हो (ततः) वहाँ से (नः) हमें (अभयं) श्रभय (कृषि) 
कीजिए (मघवन्‌) ह धनैरवर ! (त्वं) श्राप (तव) श्रपनी (ऊतिभिः) 
भ्रनेक प्रकार की रक्षाग्रों से (नः) इमे (शग्धि) शक्तिशाली वनाइये 
(द्विषः) हमे देष करनेवालों श्रथवा हमारे पारस्परिक देषो को (मृधः) 
हमे मारनेवालों श्रथवा हमारे पारस्परिक हिसा-भावों को (विजहि) 
नष्ट कर दीजिए । 

इन्द्रः वयमन्‌ राधं हवामहेऽनु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 

मा नः सेना श्ररस्षीरप गुविषचीरिनध द्र हो वि नाशय २॥ 

ग्रथ --(ग्रन्‌राधं) सब कार्यो में सिद्धि-समृद्धि देनेवाले (इन्दर) 


परमेश्वयंशाली भगवान को (वयं) हम (हवामहे) स्मरण करते ह 
उसको कृपा से (द्विपदा) दोपायों ग्रौर (चतुष्पदा) चौपायों से (ग्रनु- 
राध्यास्म) हम समृदधिराली बन जायें (ग्रररुषीः) हमारे श्रभीष्ट फलों 
को प्रतिबन्धक (सेनाः) विष्न-वाधाग्रों की सेनाये (नः) हमारे (मा) 
मत (उपगः) पास भ्राये (इन्द्र) है परमरव्यंशाली भगवान ! (दहः) 
हमसे द्रोह करनेवालों की द्ोह-वृत्तियों को (विषूचीः) जो कि हमारे 
चारों ग्रोर फली हुई है । (विनाशय) नष्ट कर दीजिए । 

इन्दरस्त्रातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः । 

स रक्षिता चरमतः स मध्यतः स पञ्चात्‌ स पुरस्तान्नो श्रस्तु ॥ ३॥ 


ग्रथ -- (इन्द्रः) वह परमैश्व्य॑शाली भगवान (त्राता) हमारी रक्षा 
करनेवाला है (उत) श्रौर (वृत्रहा) विष्न-बाधाग्नो को मारनेवाला है 
(परस्फानः) सवसे उत्कृष्ट वृद्धि देनेवाला है (वरेण्यः) सबका वरणीय 


है (सः) वही (चरमतः) भ्रन्त में (रक्षिता) रक्षा करनेवाला है (सः 
वही (मध्यतः) बीच मे रक्षा करनेवाला है, (सः) वह्‌ (व | 
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से (सः) ग्रौर वही (पुरस्तात) श्रागे से (नः) हमारा (रक्षिता) रक्षक 
्रस्तु) रहे । 

उरू नो लोकमनु नेषि विद्वान्‌स्स्वयंज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ¦ 

उग्रात इन्द्र स्थविरस्य बाहु उपक्षयेम शरणा बृहन्ता \॥ ४1 

भ्रथं-- (विद्वान्‌) सव-कुछ जाननेवाले श्राप (नः) हमे (यत) जो 
(स्वः) म्रानन्द देनेवाले हैँ (ज्योतिः) प्रकाशमय हैँ (रभयं) श्रभय दहै 
(स्वस्ति) मंगलप्रद टँ (उरु) ्रौर जो इसीलिए महान्‌ हँ (लोक) एेसे 
लोक प्रर्थात्‌ जीवन या मोक्ष की श्रवस्थामें (श्रनु नेषि) लेजातेहो 
इन्द्र) हे परमेश्वयंशाली ! (स्थविरस्य) महान्‌ (ते) ग्रापके (बृहन्ता) 
वड़-वड़े (उग्रा) शक्तिशाली (शरणा) सबको प्राश्चय देनेवाले जो (वाहू) 
वाहु हँ (उप क्षयेम) हम उनकी छाया मेँ बसेरा लेते हैँ । 

रभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापूथिनी उसे इमे । 
श्रभयं पहचादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो श्रस्तु॥ ५॥ 

प्रथं वह भगवान (नः) हमारे लिए (ग्न्तरिक्षं) प्रन्तरिश्च को 
(ग्रभयं) ्रभय (करति) कर दे (इमे) इन (उभे) दोनों (चावापृथिवी) 
द्यलोक ग्रौर पृथिवी लोक को (ग्रभयं) ्रमय कर दे (नः) हमें (पश्चात्‌) 
पीले से (ग्रभयं) श्रभय हो (पुरस्तात्‌) श्रागे से (श्रभयं) ग्रभयदहौ 
(उत्तरात) उत्तर श्रौर दक्षिण से (ग्रभयं) श्रभय (प्रस्तु) हो । 

श्रभयं मित्रादभयममित्रादमयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 

श्मभयं नक्तममयं दिवा नः सर्वा श्राज्ञा सस सित्र भवन्तु) ६॥ 

ग्रथं- (मित्रात्‌) मित्रसे (ग्रभयं) ग्रभयहो (ग्रमित्रात्‌) शत्रुसे 
(अभयं) श्रभय हो (ज्ञातात्‌) परिचित से (ग्रभयं) ्रभय हो (यः) जो 
(पुरः) भ्रागे खडा है, जिसे भविष्य मे होने से हम इस समय जान नहीं 
सकते, उससे भी (शरमयं) श्रभय हो (नक्तं) रात मे (ग्रभयं) भ्रभय हो 
(नः) हमे (दिवा) दिन मे (श्रभयं) म्रभय दहो (सर्वा) सारी (प्राशाः) 
दिराएं (मम) मेरी (मित्रं) मित्र (भवन्तु) हो जावे । 


१४. प्रभो ! उठो, जाग बेठो 1 
उदु तिष्ठ सवितः श्रुध्यस्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृतस्य । 
व्युर्वीं परथवीममति सृजान श्रा नृभ्यो मतंभोजनं सुवानः 1) 
ऋ०७।३८।२ 
श्रथ - (हिरण्यपाणे) हिरण्य हाथ मे रखनेवाले (सवितः) हे सर्वो- 
सपादक श्रौर सवंप्रेरक प्रभो! (ऋतस्य) इस यज्ञ-ब्रह्म-यज्ञ- के 


१४४ वेदोद्यान के चुने हए फूल 


(प्रभृतौ) प्रसंग मे (प्रस्य) इस उपासक के भावों को (श्रुधि) सुनिये 
(उ) श्रौर (उत्तिष्ठ) उष्यि- प्रकारित हजिए, श्राप (उवी) महान्‌ ग्रौर 
(पृथवीं) विस्तृत (रमति) प्रकाश कै (विसुजानः) पेदा करनेवाले हैँ 
श्रौर (नृभ्यः) मनुष्यों के लिए (मतं-भोजनम्‌) मनुष्यों के योग्य भोग्य 
पदार्थो को (श्रा सुवानः) देनेवाले हो । 

भगवान्‌ हिरण्यपाणि हैँ । उनके हाथमे सुवर्णं रहता है । संसार 
का सारा वैभव उनके ही हाथमे है । मनुष्यों के लिए उपयोगी जोभी 
पदाथं हँ उन्हं वे भगवान्‌ ही देते है । यही नहो । प्रकारा-सम्यक्‌- 
ज्ञान-भी उन्हीं से प्राप्त होतादहै। प्रभुकीग्रद्भुतदयाका ही यह्‌ 
परिणाम हैकिहमें प्रभ कै प्रक्षय खजाने से भरपूर भोग्य पदाथं श्रौर 
एेडवयं मिलता रहता है, यद्यपि हम श्रपना जीवन प्रभुके श्रनुकूल 
बनाकर उसको रगत मे नहीं रंग रहे होते । सूयं का, जीवन प्रदान 
करनेवाला प्रकाश श्रौर उसकी उष्णता, चन्द्रमा की भ्राह्लादकारिणी 
श्रौर गान्तिदायिनी चन्द्रिका, धरती के बाहर श्रौर भीतर बहनेवाली 
पानी की धाराएं, धरती के गभं से निकलनेवाली तरह-तरह की धातुर, 
उसपर उगनेवाले फल-फूल, म्ननन श्रौर ग्रौषधियां, प्राण का बहता 
हृभ्रा समुद्र वायु-येभ्रौरभ्रन्य ग्रसंस्य पदाथं सव प्रभुकीदयासेही 
सवको समान रूप से मिल रहे है । यह सारा हिरण्य, प्रभु श्रपनी दया 
से ही दिन-रात सबको लुटा रहे है । 

हम घ्रमु के इस हिरण्य की धाराग्रों से दिन-रात धिरे रहकर भी 
यह जानने को इच्छा प्रौर प्रयत नहीं करते कि हिरण्य की ये धाराँ 
किसने बहा रखी है । पर जो ताप्विक दृष्टि रखता है वह उस महान्‌ 
दयामय दानी को जाने विना सन्तुष्ट नहीं रह सकता । वह्‌ जब तक 
उसे जान नहीं लेता तब तकं भारी बेचैनी में रहता है । उसे जानने के 
लिए श्रधीर हो रहै व्यक्ति को प्रत्येक प्रयत्न श्रौर प्रत्येक कठिनाई 
ग्रति तुच्छ प्रतीत होती है । वह्‌ जव तक उसे पा नहीं लेता श्रपने 
प्रयत्नो मे भ्रागे-ही-प्रागे बढता जाता है । उसे इस मागं पर चलते हए 
मालूम होता है कि वह भगवान्‌ तो श्रपने भीतर ग्रपने ग्रात्मा मे 
प्रकाशित हो जाया करते है वहीं दीख जाया करते हैं । वह्‌ श्रपने 
ही अन्दर चपि हए विद्वपति को देखने के लिए श्नौर भी श्रधीर हो 
उठता है । उससे विलम्ब सहा नहीं जाता । वह्‌ प्रभु के दरांन का प्यारा 
अधीर श्रात्मा, श्रान्तरिक लालसा के कारण चिल्ला उव्ता है-- 
भगवान्‌ ! मेरे ब्रह्म-यज्ञ को देख, मेरे भावों श्रौर श्राकाक्षामनों को 
सुन ! कां च्पि पड़ हो ? सबकुछ देकर श्रपने दशन वयो नहीं 
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देते ? कृपा करो, उठ वैठो श्रौर ग्रपने दर्शनों की गंगा मे मेरे सन्तप्त 
म्रात्मा को भ्राप्लावित करदो । एेसे ्रधीर श्रात्माके लिए प्रभुके 
दशेन दूर नहीं रह जाते 1 
ऊपर दिए गये मन्त्र मे एसे ही श्रधीर ्रात्मा की मानसिक ग्रवस्था 
काचिव्रहै। क्याहम भी कभी दस मन्त्र को इसी प्रधीरता की श्रवस्या 
मे गासकेगे ? 
१४५. यदि से परमात्मा हो जां 
यदग्ने नत्येस्त्वं स्यामहं मित्रमहो श्रसत्यंः ! 
सहसः सूनवाहुत ।\ 
न त्वा रासीयाभिशस्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य । 
न मे स्तोतामतीवा न दुहितः स्यादग्ने न पापया ॥ 
ऋ०८। १६ ।२५, २६ 
ग्रथं-(म्रग्ने) हे ज्ञान-स्वरूप । (मित्रमहः) मित्रों को महिमा 
बढ़ानेवाले (सहसः सूनो) शक्ति के भण्डार (ग्राहुत) प्रदीप्त परमात्मन्‌ । 
(यद्‌) यदि (त्वं) तू (मत्यः) मनुष्य बन जाये ग्रौर (ग्रहं) भँ (श्रमत्यंः) 
श्रमर परमात्मा (स्याम्‌) हो जाऊं तो (वसो) है सबको बसानेवाले ! 
(त्वा) तुभे (गरभिशस्तये) हिसादि कष्टों के लिए (न) न (रासीय) दं 
(सन्त्य) ह सेवा करने योग्य ! तुभे (पापत्वाय) पाप के लिए (न) न 
द्‌ (मे) मेरा (स्तोता) भक्त (प्रमतीवा) दुवंद्धि (न) न होवे (दुहितः) 
दुगंति वाला (न) न (स्यात्‌) होवे (ग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! (न) श्रौर 
न ही वह्‌ (पापया) पाप बुद्धि से युक्त होवे । 
इन दोनो मन्तवो के भाव की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत 
नहीं है । वह्‌ म्रपने प्राप मे प्रत्यन्त सरल ग्रौर स्पष्ट है । प्रभु का भक्त 
श्रपने को पणं पवित्र बनाने के लिये ्रपने विचारों श्रौर श्रचरणोंको 
शुद्ध बनाता चला जाता है। किन्तु यह्‌ विचारों श्रौर भ्राचरणोंकी 
शुद्धि सहसा-एकदम- ही नहीं प्राप्त हो जाती । बुरी वासनाश्रों रौर 
श्रपवित्र संस्कारों की जड़ उलाडने में म्रभ्यास कौ म्रावश्यकता है-- 
समय की जरूरत है । पर उतावले भक्त से यह देर सह्य नहीं होती । 
यह्‌ विलम्ब उपे काटता है । वह्‌ ग्रपने प्रभु से मानो रूठ जाता है 
ग्रौर उसे उलहाना देने लगता है । कहता है, तू क्या परमात्मा है जो 
मुभे कष्ट, दुद ग्रौर पापवृत्ति से उवारता नहीं है ? कहीं तू मनुष्य 
होता ग्रौर मेँ परमात्मा होता तो तेरे पासये बातं फटकने भीन 
देता ।' गडा कितना मीठा है- कलह कितनी रसीली है--यह्‌ भक्त 
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के सुह से निकलने वाले परमात्मा के विशेषण कह रहै हँ । उन्नति के 
रास्ते पर दौड लगाने के लिये उतावले भक्त की ग्रवस्था का कितना 
मनोवैज्ञानिक चित्र है | पाठकों ने भक्तों कै हृदय के उद्गार वहत 
पढे सुने होगे । जरा वेदिक भक्त के उद्गार भी देखिये, ग्रौर साथ दही 
देखिये परम कवि की काव्य-छटा । 


१६. मतो आज उसणैको इहा 


श्रा त्वद्य सबदुघां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्द्र धेनुं सुदुघामन्यामिषमुरधारामरछृतम्‌ ॥\ 
क०८।१।१० 
ग्रथं- मै (श्रय) श्राज (तु) तो (सवर्दूघाम्‌') सव कुछ देनेवाली 
(गायत्रवेपसम्‌) गायत्री-रूप कमे या गति वाली (सुदुघाम्‌) ्रासानी से 
दुही जानेवाली ्रन्याम्‌) प्राण देनेवाली (इषम्‌) खूब चाहनेवाली 
(उरुधाराम्‌) मोटी-मोटी धारो वाली (ग्रलंकृताम्‌) सुन्दर सजी हुई 
(इन्द्रम्‌) परमैरवयंशाली प्रभू-रूप (धेनुम्‌) गाय को (श्रा हुवे) बुलाता 

। 

९ हमसे जव कोई कहता है कि क्यों संसार की क्षण-भंगुर, भ्रस्थिर 
श्रौर परिणाम में दुःखमय चीजों को वटोरने में ही श्रपनी सारी शक्ति 
खचं कर रहे हो ? उस स्थिर, सत्य ग्रौर ग्रानन्द के महासमुद्र--जिसमें 
एक गोता भी लगा लेने से मनुष्य की चिरसंचित श्रसीम दुःख-सन्ताप- 
राशि सदा के लिये शान्त हो जाती है- प्रभू के दर्शन के योग्य श्रपने 
हदय-क्षे्र को बनाने मे क्यों कुछ भी प्रयत नहीं करते ? हम तो प्रायः 
कह दिया करते हैँ कि भाई, प्रम्‌ कहाँ मिलते ह, उनका प्राप्त कर 
सकना तो बड़ा मुरिकल काम है, वह तो किसी विरले से ही बन पाता 
है । हमारे भाग्य मे वह्‌ कहाँ ? हमारे जैसे म्रसमथं लोगो से प्रभु-सी 
दुलंम चीज कहां प्राप्त हो सकती है ? एसे प्रवसरो पर हमारा एेसा 
उत्तर वस्तुतः इस वात का द्योतक होता है कि हमने कभी उस महाप्रभु 
को जानने भ्रौर देखने का प्रयत्न नहीं किया । एक बार उसे देखने का 
यत्न करो तो सही, फिर वह दूर नहीं रहता । एक बार उस श्रानन्द- 
समुद्र कौ श्रोर दृढ़ निश्वय के साथ जरा बढो तो सही फिर उसकी 
१- सवर्दुघा सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयन्ती । ऋ० १ । १३४ । ४ मन्तरभाष्ये 


दयानन्दः । सवरिति श्रमृतनाम तस्य दोग्ध्री इति सायणः ऋ० १। 
१३४ ॥ ४ मन्तरभाष्ये । 


उपासना-खण्ड १४७ 


एक-एक, कोटि-कोटि सन्तापाग्नि-शिवाश्रों को चान्त करनेवाली 


ग्रानन्द-लहूरी उमड़-उमड़कर तुम्हारी भ्रोर बढ़ने लगती है। वह्‌ 
दीखता नही, इसलिये कि तुमने कभी उसे देखने का प्रयत नहीं किया । 
वह्‌ दूर लगता है, इसलिये कि तुमने कभी उसकी श्रोर चलकर देखा 
नहीं । उसे देखने का निश्चय कर लो, वह्‌ दीखने लग जाता है । उस 
तक पर्हुचने का इरादा कर लो, वह्‌ नजदीक ्राखडाहोताहै। पर 
यह्‌ स्मरण रहे कि वह वास्तव सें ही निर्वय हो, क्षण-क्षण तें हवामें 
उडने वाले संकड़ं खयालों मे से एक खयाल न हो । वह्‌ एेसा खयाल 
हो जो एक वार पैदा होकर हमारी सत्ता भ्रौर प्रन्तरात्मा के एक-एक 
ग्रणु, एक-एक कोने ग्रौर एक-एक क्रिया-प्रतिक्रिया मेँ श्रभिट तौर पर 
घुस जाता है । एेसे वज्-निदचय-भर को देर होती है कि जीवन-सार 
भ्रमु मिल जाते हैँ । संसार्‌-भर के साधु-सन्तों ने, जिन्होने परम प्रभु 
को प्राप्त कर लिया है, यही वात एक स्वर से कही है । 

ऊपर के मन्त्र मेँ इती वात्‌ को एके धरेल्‌ प्रलंकार कै द्वारा वहुत 
ही रोचक श्रौर भाव-वू्णं ढंग से वताया गया है । वेद भगवान्‌ कहते 
ह किं मनुष्य ! तूने यह कहाँ से समम लिया कि प्रभु वहत दर, 
उनक्रा प्राप्त कर सकना वड़ा कठिन है, यह किसी विरले का ही हिस्सा 
है ? श्रे! वह्‌ परमेश्वयंवान्‌, रसो का परमाधार, सव विपत्ति-रातरु्रो 
को फाड़ फंकनेवाला, सव भूतो का प्रकाशक प्रभु (इन्द्र) तो गाय 
(धेनु) बनकर तेरे दरवाजे पर खड़ा है । गाय भी ठेसी-वैसौ नहीं । 
सामान्य गौवे एक से दूसरे घरमे ले जाते समय वडा कष्ट देती ह 
बड़ी भ्रनिच्छा प्रकट करती हँ । पर यह्‌ ब्रह्मगवी तो तुम्ारे पास श्राने 
के लिये खुद चाह रही है- स्वयं बुरी तरह विह्वल है (इषम्‌) सामान्य 
गौ किसी तरह घरमे लायी जाकर भी कहा नहीं जाः सकता कि 
ग्रासानी से ्रपना दूध दुहुने देगी कि नहीं। पर इस ब्रह्म-धेनुके 
सम्बन्धमें तो इस तरह कौ कोई शंका ही नहीं हो सकती । वह तो 
बहुत श्रासानी से दुही जाने वाली है (सुदुघाम्‌) । सामान्य गौ जिस 
किसी तरह दुही जाकर भी खाली दूध ही देकर बस कर देगी, पर यह 
ब्रह्मधेनु तो एेसी कोई इच्छा नहीं जिसे पुरा न करती हो । संसार का सब 
कुछ देती है, कोई एेसी चीज नहीं जिसका वरदान वह॒ न दे सके (सब- 
दुघाम्‌) । श्रे ! वह ब्रह्मगवी खाली दुनिया कौ वस्तु-सामग्री ही नहीं 
वती वह तो तुभ तेरा जीवन देती है, तुभ प्राण देती है (अन्याम्‌) । 
प्रभु-साक्षात्कार किस तरह जीवन ग्रौर प्राण देता है, कंसे भक्त के 
जीवन में रस भर देता है, यह उनसे पूो जिन्होने विषय-वासनाग्रो के 
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कीव से निकलकर प्रभु-द्श॑न कै स्वच्छ, विमल गंगानीर मे श्रपने को 
कभी डबकियां खिलाकर देखी हैँ । एसे लोगों की साक्षियां वताती हैँ 
किप्रमु की 'रगतमें रंगे हृए जीवनम जो रस ग्राताहै, सांसारिक 
विषयों की छाया से ठके हुए जीवन मे उसका लक्षांश भी प्राप्त नहीं 
होता । फिर यह ब्रह्मगवी जो कु देती है वह कंजूसी के साथ नहीं 
देती, खुले हाथों से उसको लुटाती है--उसकी धारये बहा देती हे 
(उरुधाराम्‌) । इस गौ मे एक ्रदमुत्‌ विदोषता है । सामान्य गौवें 
कोई भरी होती ह, कोई सन्दर होती हँ । जो सुन्दर होती्हैवेभी 
वहुत साधारण सुन्दरता लिये होती हैँ । उनको सुन्दरता किसी भी 
तरह परमोक्छृष्ट कोटि कौ नहीं कही जा सकती । पर मनुष्य के ्रन्दर 
तो सौन्दयं की उपासना एक स्वाभाविक वस्तु है । मँ श्रपनी चीजोका 
संग्रह करते हुए जहां यह्‌ देखता हूं कि वे श्रपने उदहिष्ट प्रयोजन को 
पुरा कर सक, वहाँ मुभे यह भी चिन्ता रहती है कि वे यथा-सम्भव 
सुन्दर भी हों । मँ सौन्दयं को सौन्दयं के लिये चाहता हूं । यदि मेरा 
वश हो तोम ्रपनी छोटी-से-छोटी वस्तुप्नोंको भी सुन्दर बनाके 
रख । वेद कहता है, मनुग्य ! तेरी सौन्दर्योपासना संसार में पुरी 
नही हो सकती । संसार कौ वस्तु-साममग्री में तुभे केवल ्रापेक्षिक-- 
थोड़ा-वहुत--सौन्दयं ही मिल सकेगा । परम सौन्दर्यं देखने कौ तेरी 
चाह यहां नहीं पुरी हो सकती । यह्‌ परम सौन्दयं तो तुभे उसी ब्रह्म- 
धेनु में मिलेगा । वही सौन्दयं कौ पराकाष्ठा है-- वही सबसे प्रधिक 
सृन्दर ग्रौर रमणीय है (प्रलंकृताम्‌) । भ्रज्ञानी मनुष्य श्रनेक बार 
विषयो से उनकी सुन्दरता से मोहित होकर ही फंसता है । किन्तु वह्‌ 
एक बार प्रभु के दर्शन की भँकीलेले सही, फिर उसे प्रतीत होने 
लगता है कि जिस सौन्दर्यं के कारण ही वह विषयों में रत था उस 

सौन्दयं कौ भी यहाँ पराकाष्ठा है । यहाँ जो उहीप्त सौन्दयं दष्टि- 
गोचर होता है, उसका लक्षांश भी संसार के सौन्दर्यो मे नहीं । यही 
नहीं, फिर वह्‌ देखता है कि संसार की चीजों का सौन्दयं उनका श्रपना 
नहीं है । वह्‌ तो उसी सौन्दयं के ्रसीम समूद्र के कुछ छींटों से बना 
हे । संसार के ्रनेक दाडंनिकों ने परमात्मा के विचार मे जो भ्रनन्त 
सौन्दयं का विचार भी संचचिविष्ट क्रिया है वह्‌ वास्तव में ही सत्य है । 
वेद मंत्र मे यह जो कुछ कहा गया है वह यदि सचमुच मेही सत्यहै, 
तो वह परम दान-शील, स्नेहमयी ग्रौर सुन्दर ब्रह्मधेनु हमारे पास चली 
क्यो नहीं प्राती ? उसके मधुर दर्शन हमे क्यों नहीं भिलते ? इसके 
उत्तर मे मन्त्र कहता है -वहं ब्रह्मगवी सामान्य गौ की भांति चार 


उपासना-खण्ड १४६ 


परो पर चढकर नहीं श्राया करती, जो फट तेरे दरवाजे पर श्राकर 
खडी हो जाती । वह्‌ तो गायत्रवेपाः' है गायत्री में बैठकर कर्मं करती 
है, उस पर चढ़कर चलती है । तू गायत्री का-गायत्री से उपलक्षित 
वेद कौ ऋचाग्रों का (गायतेः स्तुतिकमंणः)- तन्मय होकर गान कर । 
उसमें वणित ग्रादशं पर भ्रपने जीवन को ढाल । फिर देखना तेरे ग्रन्त- 
रात्मा में वह्‌ ब्रह्मधेतनु तुभं बेटी हुई मिलेगौ । उसकी तलाश में तुभे 
कहीं दूर चलकर नहीं जाना पड़ेगा । 

संसार में फंसे मनुष्य ! उस ब्रह्मधेनु को दुहना सीखने, तेरी 
सारी कामनाये पूरी हो जाएंगी । 

शिवरात्रि के दिन बालकं मूलशंकरने टंकाराके शिवालयमें 
रात्रि-भर जागरण करके उस ब्रहमधेनु का साक्षात्कार करने की प्रतिज्ञा 
की थी। उसी प्रतिज्ञा का परिणामथा किं मूलशंकर एक दिन्‌ उस 
धेनु" का प्रभृतमय दूध पीकर युगान्तर-प्रवतंक, महातेजस्वी परित्राद्‌ 
दयानन्द वन गया । भगवान्‌ राम श्रौर कृष्ण, भगवान्‌ व्यास श्रौर 
पतञ्जलि, भ्राचार्यं शङ्कर ग्रौर महात्मा गांधी जंसे लोकोत्तर महापुरुष 
मी उसी ब्रह्मधेनु का भ्रमृतमय दूध पीकर प्रपने चकित कर देनेवाले 
महान्‌ पदों पर पदहचे थे 1 इन देव पुरुषों के चरण-चिह्लौ पर चलते 
हुए हम भी क्या उस ब्रह्मगवी का सुधामय स्तन्य पान करनेकी 
भावना श्रपने हृदयो मे जागृत न करेगे ? 


१७. भक्त ! मै तेराहीहुं 


कस्ते जामिर्जनानामम्ने को दाहवध्वरः 1 

को ह्‌ कस्मि्नसि श्रितः ।1 

त्वं जासिजनानासग्ते मिनो भ्रसि प्रियः! 

सखा सखिभ्य ईडः \1 ऋ० १।७५।३,४ 


ग्रथं- (१), (ग्रम्ते) हे प्रका-स्वरूप प्रभो ! (जनानाम्‌) मनुष्यों 
मे (ते) तेरा (जामिः) बन्धु (कः) कौन दहै, (कः) कौन (दार्वध्वरः) 
तुम्हारे लिये अरहिसामय यज्ञ को देने वाला है, ब्रह्मयज्ञ दारा तुम्हारी 
उपासना करने वाला है ? (ह) निश्चय से (कः) तू कौन हे भ्रौरतु 
(श्रितः) ठहरा (कस्मिन्‌) किसमे है ? 

प्रथं (२), (ग्रम्ते) है प्रकाशयुक्त भक्त । (जनानाम्‌) मनुष्यो मे 
(त्व) तुम (जामिः) मेरे बन्धु हो भ्रौर तुम्ही (मिः) ब्रह्मयज्ञ दवारा 
मुभसे मित्रता करनेवाले (प्रियः) प्यारे हो (सला) मं तुम्हारा ससा हू ।. 


१५० वेदोद्यान के चुने हए एूल 


श्रौर म (सखिभ्यः) श्रपने से सखिभाव रखनेवालों के लिये (ईडः) 
स्तुति योग्य सहायक हूं । 

दोनों मन्त्रों का भाव ग्रति सरल है। उसे स्पष्ट करने के लिये 
हमे किसी लम्बौ व्याख्या की प्रावर्यकता नहीं है । उपासक प्रभु कौ 
उपासना करना प्रारम्भ करतादै। उपसे प्रमु के द्शंन नहीं मिलते । 
वह निराश-सा हो जाता है । वह मन-ही-मन प्रपने भगवान्‌ से कहता 
है-भगवन्‌ ! श्राप मुभ ग्रपने प्यारे द्ंन क्यों नहीं देते ? मेरे 
उपासनादि कमं से सन्तुष्ट क्यो नहीं होते ? तुम किमे श्रपना बन्धु 
बनाते हो ? तुम किसके ब्रह्मयज्ञ से प्रसन्न होते हो ? किसके हृदय मेँ 
तुम्हारा भ्राश्चय स्थान वनता है ? ब्रह्मप्राप्ति के लिये उतावले भक्त 
के हृदय मे इस प्रकार के विचार-वितकं ्रभी उठ ही रहे होते हैकि 
उसके निरन्तर म्रभ्यास के फलस्वरूप कभी-कभी उसे प्रमु की फाकी 
मिलने लगती है । उस की में प्रभु उससे कह जाते है--^भक्त ! 
तुम्हीं मरे बन्धु हो, मपने ब्रह्मयज्ञ से तुम्हीं मुभे प्राप्त कर लेते हो, मै 
तुम्हारा ही सखा हं रौर सखियों के हृदय मे ही भै सहायक होकर भ्रा 


` बैठता हूं । निराश होने की जरूरत नहीं । चलते चलो, जिस राह पर 


चल रहे हौ । वह दिन दूर नहीं जव मुभे तुम प्रतिक्षण देखा करोगे ।' 
कितना मनोरम सम्वाद है । मनुष्य ! तुभे यह नहीं समभना चाहिये 
किष्रभु की बन्धुता रौर मित्रता किन्हीं विशेष व्यकितियों के साथ है-- 
वह किसी विशेष व्यक्ति के यज्ञ से सन्तुष्ट होते है । नही, वह प्रकाश- 
स्वरूप तेरा भी बन्धु, सखा श्रौर सहायक है । केवल श्रपने को उसके 
भरकाडा कौ प्राप्ति के योग्य वनाले, ्रपने कर्मोकी पवित्रता श्रौर 
हदय की उत्कट--गहरी- उत्सुकता से । फिर वहतेराही तेराहै। 
भक्त के लिये श्रग्नि' शब्द का प्रयोग खास ध्वनि रखता है । वहु 
अकाश-पुञ्ज कव प्राप्त -होगा ? जव भक्त श्रपने स्वरूप को समभ 
लेगा । भक्त का ग्रपना स्वरूप भी प्रकाशयुक्त है--चमकोला है । भेद 
इतना है कि प्रभु प्रकाश का महान्‌ पुञ्ज है-महाप्रकाश है-श्रौर 
जीवात्मा ¦के पास प्रकादा कीः पूंजी थोडी है- वह भ्रत्प-प्रकार € 
जीवात्मा को वह्‌ थोड़ी चमक भी, ग्रल्प उज्ज्वलता भी, प्रकृति के 
संसगं में श्राकर उत्पन्न होनेवाली वासनाग्रों से दव जाती है । श्रात्म- 
दपेण पर वासनाघ्नों की धूल जम जाती है । जिससे उसमे भगवान्‌ का 
स्वरूप प्रतिविम्बित नहीं होता । - 

मनुष्य । श्रपने ऊपर से वासनाग्रों की धल हटा ले--श्रपने शीशे 
को उज्ज्वल कर ले- किर वहां मगवान्‌ ही भगवान्‌ दीखेगे । 


स्वास्थ्य ऋप्रौर जीवनल्ाकित-खण्ड 


१. सौ वषं की हषं ओर आनन्द से भरी आयु 


वैश्वदेवीं वच॑स म्रारभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः । 
ग्रविक्तमन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्व॑वीरा सदेम 11 
ग्रथवं० १२।२।२८ 


म्र्थं - (वर्चसे) तेज की प्राप्ति के लिए (वेरवदेवीं) सबकी हित- 
कारिणी वेदवाणी का (ग्रारभध्वं) स्वाध्याय श्रौर प्रयोग करो, उसके 
दारा (शुद्धाः) शुद्ध (शुचयः) पवित्र ग्रौर (पावकाः) पवित्र करनेवाले 
(भवन्तः) होकर (दुरिता) वुरे (पदानि) चाल-चलनों को (ज्रतिक्रामन्तः) 
छोडते हुए (शतं) सौ (हिमाः) वषं तक (सर्ववीराः) सब-के-सव वीर 
होकर (मदेम) हम हर्षं ग्रौर प्रानन्द मे रहें । 

वेदों सँ मनुष्य कौ प्रायु की कम-से-कम भ्रवधि सौ वषं कही गई 
है। इस श्रवधि तक तो मनुष्य को जीना ही चाहिये । जो मनुष्य 
जीवन की इस श्रवधि तक नहीं पचते हँ उनका जीवन स्वाभाविक 
क्रम में नहीं चल रहा है, एेसा समना चाहिए 1 ऊपर जो वेद मन्त 
दिया गया है उसमे भी भ्नन्तिमि चरण मे यही प्रार्थना की गई है कि 
हम सौ वषं तक हषं श्रौर ्रानन्द्‌ मे रहते हुए श्रपना जीवन व्यतीत ` 
करं । परन्तु यह श्रवस्था प्राप्त कंसे हो ? इसका उत्तर वेद-मन्त्र स्वयं 
ही देता है --श्रतिक्रामन्तौ दुरिता पदानि" । बुरे चाल-चलनो को छोड 
दो, तुम्हारा जीवन सौ वषं तकं हषं श्रौर ्रानन्द में बीतेगा । 'दुरित- 
पद” वरे चाल-चलन-- का श्रथं सिफं चोरी, मूठ, व्यभिचार, हिसा, 
श्रन्याय रादि प्रसिद्ध पाप-कमं ही नदीं है। ये तो उसके प्रथं हैँ ही, 
दरसके साथ ही श्रावदयकता से कम ग्रौर श्रधिक भोजन करना, व्यायाम 
न करना, नहा-घोकर श्रपने शरीर को साफ न रखना, मेते वस्त्र पहनना, 
मलिन वायु श्नौर सूर्यं के प्रकाश से रहित घरों मँ रहना, घरों की रसोई 
नौर टद्टियौँ का स्वच्छ न रखना, नगर की गलियों रौर नालियों का 
सर्वथा साफ न होना ग्रादि हानिकारक कमं भी 'दूरित-पद बुरे चाल्‌- 
चलन, ही है । ए सत्यवादी ग्रौर संयमी ्रादमी भी अ्रगर गन्दे स्थानों 
मे गन्दे ढंग से रहेगा तो उसका अ्रनेक रोगों से ग्रस्त होकर श्रायु को 
छोटा ग्रौर दुःख से पूणं कर लेना श्रवस्यं भावी है । इसी प्रकार एक 


१५२ वेदोद्यान के चने हए फूल 


व्यक्ति जो इन पिछली बातों की तो परवाह करता है परन्तु पहली 
बातों कीश्रोर ध्यान नहींदेता हैतो उसके जीवनमे भीं अ्रनेकं 
विपत्तियो का श्राना भ्रौर उनसे प्रायु का छोटा तथा दुःखमय हो जाना 
नितान्त स्वाभाविक है । इस प्रकार हमें सौ वषं तक की सुखमय ्रायु 
्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के दुरित पदों", बुरे चाल-चलनो, कौ 
छोड देना होगा । 

रव प्रन होता है, हम बुरे चाल-चलनों को कंसे छोड सकते ह? 
किसी बुरी भ्रादत को छोडने काएक ही ठंग है । वह॒ यह कि उस बुरी 
भ्रादत की उल्टी श्रच्छी श्रादत को प्रपने जीवन मे लाना शुरू कर दौ । 
नहीं तो मन तो हर समय कृछ-न-कुछ करता ही रहेगा । तुम ग्रच्छी 
श्रादत नहीं ग्रपनाग्रोगे तो वह बुरी ग्रादत मे लगा रहेगा । वैद कहता 
है कि दुरित पदो' के छोडने का एक ही उपाय है--शुद्धाः भवन्तः 
शुचयः पावकाः । तुम स्वयं शुद्ध मौर पवित्र बनो ग्रौर दूसरों को पवित्र 
वनाग्नो । याद रहै शुद्ध रौर पवित्र शब्दों का विस्तृत श्रथं लेना होगा । 
हमारे शरीर, मन श्रौर श्रात्मा पवित्र हों तथा उसके साथ ही हमारी 
परिस्थिति (एपशाएपणल!5) जिनमें हम रहते है, वे भी पवित्र रहनी 
चाहिये । हमे म्रपने घरों को श्रौर गली-कूचों को भी पवित्र रखना 
होगा । दुरित वुरी--्रादतों को हटाकर उनकी विरोधी रुचि-- 
पवित्र, श्रच्छी ग्रादते डालो । तभी बुरी ग्रादतों पर विजय प्राप्त किया 
जा सकता है । 

एक बात भ्रौर कही है । तुम श्रपनेकोदही शुद्ध-पवित्र बनाने तक 
मत ठरे रहो, प्रौरों को भी पवित्र बनाग्रो । सौ वषं की हषं श्रौर 
श्रानन्द से भरी हुई आयु प्राप्त करने के लिए जहां हमें श्रपने-ग्रापको 
शुद्ध-पवित्र करने की जरूरत है वहाँ म्रपने चारों श्रोरं रहनेवाले दूसरे 
लोगों को भी शुद्ध-पवित्र बनाने कौ पुरी चेष्टा हमें करनी होगी । मँ 
स्वयं तो सव तरह से शुद्ध-पवित्र हुं । पर मेरेचारों प्रोरके लोग 
महा श्रगुद्ध श्रौर महा श्रपवित्रहहँ। वे म्‌, चोर, व्यभिचारी श्रौर 
हिसक है तथा म्रत्यन्त गन्दे गली-कूचों में भ्रत्यन्त गन्दे घर वनाकर 
प्रत्यन्त गन्दे ढंग से रहते ह । एेसी श्रवस्था में श्रकेले मेरा शुद्ध-पवित्र 
रहना कोई खास ग्रथं नहीं रखेगा । दूसरों की गन्दगी जहाँ सरह कृष्ट 
देगी, वरहा उसके द्वारा मुभे भी ग्रनैक तरह के कष्ट श्रौर बीमारियां 
भोगनी होगी । इसलिये ग्रावस्यकता इस बात की है कि भैं श्रपने साथ 
साथ दूसरों को भी शुद्ध-पवित्र बनाने में पुरी शक्ति खचं करं । नहीं 
तो मँ सौ वषं की हं रौर घ्रानन्द से भरी श्रायु नहीं प्राप्त कर सकता। 
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एेसा करने पर ही भै सुखमय श्रौर वच॑स्वी- तेज युक्त--श्रायु प्राप्त 
कर सर्कगा। 

ग्रादमी इच्छा करने मात्रसेही श्रपने प्रन्दर शुद्ध श्रौर पवित्र 
श्रादते नहीं डाल सकता है । इसके लिये उसे श्रपनी संगति-- चाहे वह्‌ 
पुस्तकों की हो या मनुष्यों कौ-- श्रेष्ठ बनानी पड़गी । उसे म्रपने 
विचारों का वायुमण्डल सदा शुद्धता ग्रौर पवित्रता देनेवाला रखना 
पड़ेगा । इसलिए वेद मन्त्र ने कहा--वेदवदेवीं प्रारभध्वम्‌ ।' सवका 
कल्याण करनेवाली ग्रौर सव कु देनेवाली वेदवाणी का प्रयोग करो । 
भला मनुष्य को श्रपने विचारों का वायुमण्डल पवित्र रखने के लिये, 
उसकी श्रच्छी संगति की श्रावश्यकता को पूरा करने के लिए, भगवान्‌ 
वेद से वदृकर ग्रौर कौन-सी पुस्तक ग्रौर कौन-सा शिक्षक होगा ? वेद 
तो स्वयं भगवान्‌ की मनुष्यों को देन हैँ । 

मनुष्य ! तुम वेदों का स्वाध्याय ग्रौर मनन करो उनकी रिक्षाग्नो 
को प्रयोग में लाग्रो- ग्रपना जीवन वैसा वनाग्रो- तुम सौ सालक 
हषं रौर प्रानन्द से भरी हुई तेजस्वी ग्रायु प्राप्त कर सकोगे । 


२. मेरे अंग-प्रत्यंग सें क्रियाज्ञवित भरी है 


ग्रथर्वं० १६ । ६० सूक्त दो मन्तो का सूक्त है । इसमे उपासक 
कह रहा है कि भगवान्‌ की कृपा से मेरे सभी प्रज्गों रौर सभी इन्द्रियों 
मे अ्रपना-ग्रपना काम करने कौ शक्ति भरपूर मात्रा में विद्यमान है 
जिससे मँ ्रपने सव काम उत्तम रीतिसे कर सकता हूं ग्रौर मुभे 
किसी प्रकार कौ हीनता नहीं है । नीचे मन्त्रों का शब्दां दिया जा 
रहा है । उसे पद्ये ग्रौर श्रपने भीतर वैसा ही बनने का निश्चय 
कीजिये जैसा कि सूक्त का उपासक कह रहा है । 
वाड.म श्रासन्नसोः प्राण्चक्षुरकष्णोः भत्रं कणेयोः ! 
भ्रपलिताः केशा श्रोणा दन्ता बहु बाह्लोबेलम्‌ ॥ ९ 11 
प्रथं--उस श्रम्नि देव, प्रकाश-स्वरूप प्रभुकी कृपा से (मे) मेरे 
(ग्रासन्‌) मुख में (वाक्‌) वाणी निवास करती है (नसोः) नासिकाग्र में 
(प्राणः) प्राण निवास करता है (श्र्ष्णोः) श्रांखों में (चक्षुः) दशेन शक्ति 
निवास करती है (कर्णयोः) कानों मे (श्रोत्रं) श्रवण शविति निवास करती 
है (केशाः) मेरे केश (म्रपलिताः) सफेद नहीं होते ह (दन्ताः) दांत 
(अशोगाः) लाल नदीं ह ्र्थात्‌ दातो से खून नहीं निकलता है, (बाह्वोः) 
भुजाग्नो में (बहु) बहुत (बलं) बल रहता हे । 


१५४ वेदोद्यान के चुने हुए फूल 


ऊर्वोरोजो जङ्खयोजंवः पादयोः) 
प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः। २॥ 
प्रथं- मेरी (र्वोः) जंघाग्रों मे (्रोजः) बल है (जंघयोः) पिण्डलियों 
मे (जवः) वेग है (पादयोः) पैरों में (प्रतिष्ठा) खड़ा होने की शक्ति ह 
(मे) मेरे (सर्वा) सभी भ्रंग (श्ररिष्टानि) निर्दोष, नुटि रहित हैँ (ग्रात्मा") 
मेरा ्रात्मा (्रनिभरृष्टः) नीचे न गिरनेवाला है । 


३. भँ ओर सेरी इन्द्रि असीस शक्ति वाले हैँ 


ग्रथं-म्रथवं० १९।५१ सूक्त दो मन्त्रो का सूक्त है । इसमें उपासक 
भ्रपने श्रापको उद्धोधन कर रहा है कि मुक में ग्रसीम शविति है, मै वु 
भी कर ग्रौर वन सकता हँ । नीचे मन्त्रौ का शब्दाथं दिया जा रहा है । 
उसे पटियि, सनन कीजिए ग्रौर सूक्त के उपासक जेसा बनने का संकल्प 
कीजिए । 
्रयुतोऽहसयुतो म श्रत्मायतं मे चक्ुरयुतं से धरोत्रमयुतो से 
प्राणोऽयुतो मेऽवानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं स्वः ।\ 
ग्रथवं० १९ ।५१। १ 
ग्रथं (ग्रह्‌) भँ (प्रयतः) ्रसीम शक्तिवाला हुं (मे) मेरा (श्रात्माप) 
शरीर (ग्रयुतः) भ्रसीम रवितवाला है (मे) मेरी (चक्षुः) प्रांख (ग्रायुतं) 
श्रसीम शक्तिवाली है (मे) मेरा (शोत) श्रोत (म्रयुतं) श्रसीम शक्ति 
वालाहे (मे) मेरा प्राणः) प्राण (अ्रयुतः) श्रसीम शवितवाला है (मे) 
मेरा (व्यानः) व्यान (ग्रयुतः) ग्रसीम ` शावितिवाला है (रहं) मै (सर्वः) 
सारा ही (अ्रयुतः) श्रसीम शक्तिवाला हुं । 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽरिवनोबहुभ्यां ष्णो हस्ताभ्यां 
प्रसूत श्रा रभे।२॥ 
र्थ हे नरारभ्यमाण मेरे कार्य भँ (देवस्य) देव (सवितुः) सविता के 
(प्रसवे) आज्ञा मे, शासन में रहकर (श्रदिवनोः) श्ररिवयो की (बाहुभ्याम्‌) 
भुजाघ्नों म्रौर (पूष्णः) पूषा के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (प्रसूतः) प्रेरित 
होकर (त्वा) तुको (प्रारभे) श्रारम्भ करता स॥ 
सूक्त के दोनों मन्त्रों का भाव यह्‌ है कि हमे श्रपने श्रापको श्रसीम 
शक्तिवाला श्रनुभव करना चाहिए रौर जव हम किसी काम को हाथ 
मेलेंतो हमें यह श्रनुभव करना चाहिए कि सबके प्रेरक सविता देव 


£ आत्मा--श्रात्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि" । 


त 
सी 





सा 9 
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परमेश्वर की मुभे वह काम करने की प्राज्ञा प्राप्त है । सर्वव्यापक 
उसी प्रदिव देव कौ भुजाश्रों रौर सवके पोषक उसी पूषा देव के हाथों 
का मुभे वल श्रौर सहारा प्राप्त है । हमे कभी श्रपने श्रापको हीन ग्रौर 
तुच्छ नहीं समभना चादिए 1 जो ्रात्म-विश्वास ग्रौर प्रभुम भरोसा 
रखते है उन्द स्व॑तर सफलता प्राप्त होती है । ५ 
४. हम सौ व तक सूले-एलं 
ग्रथरवं ० १६ 1 ६७ सूवत छोटे-छोटे भ्राठ मन्त्रों का सूक्त है । इसमें 
भगवान्‌ से प्रार्थना को गई है कि हम पर उसकी एेसौ कृपा हो कि हम 
सौ सालं तक कर्मण्य बनकर जीते रहँ, सौ साल तक [हमारी देखने, 
सुनने प्रौर समने रादि की रावितियां पूणे-खूप में वनी रह, सौ वषं 
को भ्रायु तक हमारा जीवन सव प्रकार से पुष्ट बना रहे । इस प्राथ॑ना 
द्वारा वेदं ने जीवन का श्राद्ं निचित कर दिया है कि हूर किसीको 
सौ साल तक तो कम-से-कम जीना ही चाहिये । नीचे मन्तो का शब्दां 
दिया जा रहा है । पाठक इन्द पढे श्नौर स्वयं भी सौ वर्षं तक जीने का 
संकल्प करे । 
परयेम शरदः शतम्‌ ।\ १। 
प्रथं हम (शातम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुग्रो तक प्रथात्‌ सौ वर्षो 
तक (पदथेम) देखते रट म्र्थात्‌ हमारी चक्षु शक्ति ठीक वनी रहे । 
जीवेम ज्षरदः इतस्‌ \ २\ 
म्रथ--हम (शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुप्रों तक भ्र्थात्‌ सौ वर्षों 
तक (जीवेम) जीवित रहें म्र्थात्‌ कर्मण्य वने रहं । 
बुध्येम रदः उतम्‌ \\ ३ \\ 
र्थं हम (शतम्‌ शरदः) सौ शरद्‌ ऋतु्रो भ्र्थात्‌ सौ वर्षों तक 
(बुध्येम) ज्ञानवान्‌ वने रहे । 
रोहेम शरदः शतम्‌ ।\ ४ ॥ 
श्रथ हम (शतम्‌ शरदः) सौ रारद्‌ ऋतु्रो रथात्‌ सौ वर्षो तक 
(रोहेम) वृद्धि प्राप्त करे, फले-फूलं । 
पुषेम करदः शतम्‌ ॥ ५॥ 
श्रथ --हम (शतम्‌ शरदः) सौ वर्षो तक (पुषेम) पुष्ट प्राप्त करते 
रहे । 


भवेम शरदः शतम्‌ ।॥ ६11 


१५६ वेदोद्यान के चुने हए फूल 


प्रथ-हम (शतम्‌ शारदः) सौ वर्षों तक (भवेम) बने रहँ । 
भूयेम शरदः शतम्‌ ।! ७॥ 
ग्रथ--हम (शतम्‌ शरदः) सौ वर्षो तक (भूयेम) शुद्ध होकर रहें । 
भूयसीः ज्ञरदः शतात्‌ ।॥ = \ 
ग्रथे- हम (शतात्‌) सौ वर्षो से भी (भूयसीः) श्रधिक (शरदः) शरद्‌ 
ऋतुम्नो म्र्थात्‌ वर्षो तक, ऊपर कहे गये सब मङ्गल प्राप्त करते रहँ । 


५. पाप ओर रोग से रहति आयु 


प्रथवं० ३।३१ सूक्त ११ मन्त्रों कासूक्तहै। इसमे पापग्रौर 
रोग से पृथक्‌ होकर दीघं-जीवन कौ प्राप्ति के लिए भक्त श्रपने भीतर 
भावनाय भर रहा है । सूक्त बड़ी सुन्दर कवितामयी भाषा मे है । नीचे 
मन्त्रो का शब्दाथं दिया जा रहा है । पाठक पढ श्रौर भ्रानन्द उठे 
तथा श्रपने भ्रापको पाप प्रौर रोगसे पृथक्‌ करके दीघं श्रायु प्राप्त 
करने का प्रयत्न करें । 
वि देवा जरसावृतन्‌ वि त्वमग्ने श्ररात्या। 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।॥ १ ॥ 
ग्रथ (देवाः) देव (जरसा) बुढापेसे, क्षीणतासे (वि प्रवृतन्‌) 
पृथक्‌ ह (अगन) हे श्रग्नि ! (त्वं) तू (अरात्या) श्रादान से (वि) पृथक्‌ 
है (ग्रहं) मै भी (सर्वेण) सारे (पाप्मना) पापसे (वि) पृथक्‌ हो जाॐ, 
(यक्ष्मेण) क्षयादि रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाॐ, तथा (्रायुषा) जीवन 
से (सं) युक्त हो जाञ। 
व्या््या पवमानो वि शक्रः पापकृत्या । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।॥ २॥1 
ग्रथ -- (पवमानः) वायु (ब्रा्त्या) पीडा से (वि) पृथक्‌ है (शक्रः) 
शाव्तिशाली इन्द्र (पापञृत्यया) पाप के काम से (वि) प्रथक्‌ है (ग्रह) 
भी (सर्वेण) सारे (पाप्मना) पापसे (वि) पृथक्‌ हो जाड (यक्ष्मेण) 
क्षयादि रोग से (वि) प्रथक्‌ हो जाऊं, तथा (्रायुषा) जीवन से (सं) 
युक्त हो जाऊं । 
वि ग्राम्याः पशव श्रारण्येव्यापस्तुष्णयासरन्‌ । 
व्यहं खवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २॥ 
ग्रथ- ग्राम्याः) ग्रामो मे रहुनेवाले (पवः) पदु (ग्रारण्यैः) जंगल 
मे 1 से (वि प्रथक्‌ है (रापः) जल (तृष्णया) प्यास से (व्यस- 
रन्‌) यक्‌ हं अहं) मे भी (सवेण) सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ 
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हो जाऊँ (यक्ष्मेण) क्षयादि रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाऊं, तथा (्रायुषा) 
जीवन से (सं) युक्त हो जाञं 1 
वीमे यावापरृथिवी इतो वि पन्थानो दिशं दिशम्‌ । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा \॥ ४॥ 
म्र्थ- (द्मे) ये (चवापृथिवी) द्युलोक रौर पृथिवीलोक (वि-इतः) 
एक दूसरे से पृथक्‌ होकर चल रहे है (दिशं दिं). प्रत्येक दिशा में 
(पन्थानः) रास्ते (वि) पृथक्‌-पृथक्‌ चल रहे है ्रहं) मै भी (सर्वेण) 
सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ हो जाऊं (यक्ष्मेण) क्षयादि रोग से 
(वि) पृथक्‌ हो जाडं (आयुषा) जीवन से (सम्‌) युक्त हो जाॐ। 
त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि याति । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्नेण समायुवा । ५॥) 
प्र्थं- (त्वष्टा) पिता (दुहित्रे) कन्या के लिये, उसे पति के घर 
भेजने के लिये (बहतु) र्थ को (युनवित) जोडता है (इदं) यह (विव) 
सारा (भुवनं) लोक प्र्थात्‌ बराती लोग, विवाहानन्तरं (वियाति) 
पृथक्‌-पृथक्‌ चला जाता है (अहं) मँ भी (सर्वेण) सारे (पाप्मना) पाप 
से (वि) पृथक्‌ हो जाऊ (यक्ष्मेण) क्षयादि रोग से (वि) प्रथक्‌ हो जाऊँ 
तथा (ग्रायुषा) जीवन से (सम्‌) युक्त हो जाऊं 1 
श्रग्निः प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्षेण समायुषा! ६ ॥। 
म्रथं-(्रम्तिः) श्रग्निः (प्राणान्‌) प्राणों को (संदधाति) इकदा 
रखता है (चन्द्रः) चन्द्रमा (प्राणेन) प्राण से (संहितः) युक्त है (ग्रह्‌) 
मँ भी (सर्वेण) सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ हो जाऊं (यक्ष्मेण) 
क्षथादि रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाऊं तथा (आयुषा) जीवन से (सम्‌) 
युक्त हो जाऊं 1 
प्राणेन विदवतोवीर्यं देवाः सूर्यं समेरयन्‌ । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।॥ ७ १ 
ग्रथं- (देवाः) देवों ने (वितो वीरय) महावीयंशाली (सूर्य) सूयं को 
(प्राणेन) प्राण से युक्त करके (समैरयन्‌) चला रखा है (अहं) भ॑ भी 
(सर्वेण) सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ हो जाऊं (यक्ष्मेण) क्षयादि 
रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाञं तथा ्रायुषा) जीवन से (सम्‌) युक्त हो 
जाऊँ । 
श्रायुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्षेण समायुषा ॥ ८ 1 
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प्रथं --(ग्रायुष्मतां) लम्बी भ्रायु वाले ग्रौर (ग्रायुष्कृतां) श्राय को 
लम्बी करनेवालो जसे (प्राणेन) प्राण से युक्त होकर है मेरे ग्रात्मा! 
(जीव) तु जी (मा) सत (मृथाः) मृत्यु को प्राप्त हो (ग्रहं) मै (सर्वेण) 
सारे (पाप्मना) पापसे (वि) प्रथक्‌ हो जाऊं (यक्ष्मेण) क्षयादि रोग 
से (वि) पृथक्‌ हो जाॐं तथा ग्रायुषा) जीवन से (सम्‌) युक्तहो 
जाऊं । 
प्राणेन प्रणतां प्राणेहैव भव सा मृथाः) 
व्यहु सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।! € ॥ 
प्रथं--(प्राण) हे मेरेप्राण ! (्राणतां) प्राण वालोंके (प्राणेन) 
प्राण से युक्त होकर (इह) यहाँ (एव) ही (भव) रह (मा) मत (मृथाः) 
मृत्यु को प्राप्त हो (ग्रहं) मै (सकण) सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ 
हो जाऊं, (यक्ष्मेण) क्षयादि रोग से (वि) पृथक्‌ हो जां तथा 
(आ्रायुषा) जीवन से (सम्‌) युक्त हो जाञं। 
उदायुषा समायुष्ठोदोषधौनां रसेन । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥! १० ॥ 
ग्रथं- मै (ग्रोषधीनां) श्रोषधियों के (रसेन) रस के सेवन द्वारा 
(म्रायुषा) म्रायु से (सम्‌) युक्त हो जाऊँ (श्रायुषा) श्रायु से युक्त होकर 
(उत्‌) ऊंचा उट्‌ (रह) मै (सर्वेण) सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ 
हो जाऊ (यक्ष्मेण) क्षयादि रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाड (गरायुषा) 
श्रायु से (सम्‌) युक्त हो जाऊ । 
श्रा  पजेन्यस्य वृष्टयोदस्थामामृता वयम्‌ । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा । ११ ॥ 
श्रथ (वयम्‌) हम (पर्जन्यस्य) बादल की (वृष्टया) वर्षा के साथ 
(ग्रा उत्‌ भ्रस्थाम) ऊपर उठे प्रौर (श्रमृताः) प्रमृत हो जायें (ग्रहं) मेँ 
(सर्वेण) सारे (पाप्मना) पाप से (वि) पृथक्‌ हो जाड (यक्ष्मेण) क्षयादि 
रोग से (वि) पृथक्‌ हो जाओ, तथा ्रायुषा) रायु से (सम्‌) युक्त हो 
जाऊ । 


६. मनुष्य ! अपनी शक्ति को पहचान 


श्रथ०२।११ सूक्त छोटे-छोटे पांच मन्तरं का सूक्त है । इसमें 
यह उपदेशा दिया गया ह कि मनुष्य को कभी ग्रपने प्रापको तुच्छ प्नौर 
हीन नही समना चाहिए । अपनी अ्रवमानना कभी नहीं करनी 
चाहिये । श्रपने ्रापको शक्ति से भरा समकर सदा उन्नति के मागं 


न 
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में ग्रागे ही वदते जाना चाहिये । नीचे सूक्त के मन्त्रों का शब्दां दिया 
जा रहा है । पाठक पदं ग्रौर श्रपने लिये उत्साह प्राप्त करं । 
दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या सेनिरति । 
श्ाप्नुहि श्रेयांसलति समं काम ।॥ १॥ 
प्रथं -हि पुरुष ! तु (दूष्याः) तुभे दूषित कर देनेवाली वातो का 
(दूषिः) दूषित कर देनेवाला (ग्रसि) है (हेत्याः) तुभं मारनेवाली चीज 
का (हेतिः) मारने वाला (ग्रसि) है (मेन्याः) वज का (मेनिः) वज्र है, 
त्‌ (समं) म्रपने बरावर वाले से (्रतिक्राम) प्रागे निकल जा (ध्रेयांसम्‌) 
जो तुभपे श्रेष्ठ है उसकी ग्रवस्था को (प्राप्नुहि) प्राप्त कर । 
मनुष्य को कभी घ्रपने ग्रापको तुच्छ प्रौर हीन नदीं समना 
चाहिये । उसे सदा ही यह स्मरण रखना चाहिये कि उसमे सभी प्रकार 
की विष्न-वाधाभ्रों को हटाकर प्रागे वहने की ग्रसीम रवति है1 इस 
प्रकार की भावना को लेकर उसे सदा ही पुरुषार्थपूर्वंक भ्रागे वदने कौ 
चेष्टा करनी चाहिये । वह यदि अ्रपने समान योग्यता वालों मे ही रहा 
तो उसने श्रपनी शवित का कौशल नहीं दिखाया । उसे योग्यता प्राप्त 
करके ्रपने से श्रधिक योग्य पुरुषों की श्रेणी मेंजाने कौ चेष्टा 
करनी चाहिए श्रौर इस प्रकार भ्रागे-प्रागे ही बढते जाने का प्रयत्न 
करता चाहिए । 
लक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोसि । 
ग्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥२ 
ग्रथं -हे पुरुष ! (खक्त्यः) सदा ही नई रचनायें करने की श्रवस्था 
में रहनेवाला (प्रसि) है (प्रतिसरः) विरोधमें श्रागेही बढने वाला 
(ग्रसि) है (प्रत्यभिचरणः) दूसरों के श्राक्रमणों का प्रत्युत्तर देनेवाला 
(रसि) है, त्‌ (समं) ग्रपने समान योग्यता वाले से (्रतिक्राम) रागे 
निकल जा (श्रेयांसम्‌) जो तुभसे रेष्ठ है उसकी श्रवस्था को (ग्राप्नुहि) 
प्राप्त कर । 
सनुष्य में नई-नई रचनायें करने की शवित है, श्रागे बढने का बल 
है, श्राक्रमणों को रोकने की शक्ति है । उसे श्रपने म्रापको किसी बात 
मे हीन नहीं समना चाहिये । उसे ग्रागे-प्रागे ही बढने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 
भ्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्िष्मः। 
श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ।॥२)॥] 
ग्रथं- (यः) जो हम से (देष््टि) देष करता ओर इसलिये बाधित 
होकर (यं) जिसको (वयं) हम (दिष्मः) देष करते है, हे हमारे वीर 
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श्रात्मा ! (तं) एेसे द्वेषी पुरूष पर (प्रति प्रभिचर) ्राक्रमण कर (समं) 
श्रपने समान से (श्रतिक्राम) भ्रागे निकलजा (श्रेयांसम्‌) जो तुभसे 
श्रेष्ठ है उसकी श्रवस्था को (ग्राप्नुहि) प्राप्त कर । 
जो हमारी उन्नति से ईर्ष्या करके हमारे साथ शत्रुता करने लगे, 
हमे उनसे डर नहीं जाना चाहिये पत्यत उनका मुंह तोड़ उत्तर देना 
चाहिए ग्रौर इस प्रकार उन्नति के रस्ति पर प्रागे-परागे बते जाना 
चाहिए । 
सूरिरसि वर्चोधा श्रसि तनूपानोऽसि \ 
प्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्रास। ४) 
प्रथं- हे पुरुष ! तु (सूरिः) हरेक वात को समभने वाला विद्धान्‌ 
(ग्रसि) है (वर्चोधा) श्रपने भीतर तेज रखनेवाला (भ्रसि) है (तनूपानः) 
श्रपने श्नौर श्रपनों के शरीरो की रक्षा करने की शक्ति वाला (म्रसि) 
है, त्‌ (समं) श्रपने समान से (प्रतिक्राम) भ्रागे निकलजा (श्रेयांसम्‌) 
जो तुभे श्रेष्ठ है उसकी ग्रवस्था को (ग्राप्नुहि) प्राप्त कर । 
मनुष्य को ज्ञानवान्‌ श्रौर तेजस्वी बनकर श्रपनी श्रौर्‌ श्रपनों की 
रक्षा करने मे समथं बनना चादिए ्रौर हरेक क्षेत्र मे प्रागे वदने कौ 
चेष्टा करनी चाहिए । 
शक्तोसि आाजोसि स्वरसि ज्योतिरसि । 
श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं फ्राम ॥ ५॥ 
ग्रथं-हे पुरुष ! त्‌ (शुक्रः) शतरुश्रों को शोक में डाल देनैवाली 
शक्ति रखनेवाला (प्रसि) है (राजः) श्रपनी शक्ति से चमकनेवाला 
(असि) है (स्वः) तपा देनेवाला श्रथवा सूर्यं के समान तेजस्वी (प्रसि) 
है (ज्योतिः) प्रकाशमान (रसि) है, तू (समं) श्रपने समान से ्रति- 
क्राम) श्रागे निकल जा (श्रेयांसम्‌) जो तुमसे श्रेष्ठ है उसकी ग्रवस्था 
को (्राप्नुहि) प्राप्त कर । 
मनुष्य को भ्रपने श्रापको शक्तिशाली ग्रौर तेजस्वी बनाना चाहिये 
श्रौर समश्रना चाहिये । श्रपनी श्रवमानना कभी नहीं करनी चाहिये । 
सदा ही उन्नति के मागं मे श्रागे बढते जाना चाहिए । 


७. मूत्यु-विजय 


ग्रथवं ० काण्ड १२, सूक्त २, पर्याय & म दस मन्त्र हैँ । इसमें 
कवितामयी. भाषा में मृत्यु पर विजय पाने के उपाय बताये गए 
हैँ॥ मत्युसेन डरना तथा दीधेजीवी होने के लिये दृढ-संकल्प धारण 
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करना श्रौर उसे रोकने वाली भौतिक परिस्थितियां उत्पन्न कर लेना 
मृत्यु से वचने केये ही दो उपाय ह) इन मानसिक ग्रौर भौतिक दोनों 
उपायो. का इन मन्त्रौ में रोचक ढंग से वर्णन हृश्रा है । नीचे मन्व का 
शब्दां दिया जा रहा है । पाठक उसे पढें ग्रौर उसका मनन करे । 

पर सृत्यो श्रनुपरेहि पल्थां यस्त एष इतरो देवथानात्‌ । 

चक्षुष्मते श्यृष्वते ते नरवीमीहेमे वीरा बहवो भवन्तु ।। १ ॥ 

ग्रथ (मृत्यो) है मौत ! (परः) दूसरे (पन्थां श्रु) रास्ते पर 
(परेहि) दूर चलाजा (यः) जो कि (एष) यह (ते) तेरा (देवयानात्‌) 
देव परुषो के रास्ते से (इतरः) दूसरा रास्ता है (ते) तुक (चक्षुष्मते) 
प्रंखो वाले भ्रौर (गयृण्वते) कानोवाले को (व्रवीमि) कहता हुँ कि (इह) 
हमारे इस घर में (इमे) ये (वीराः) वीर पुरुष (वहवः) बहुत (भवन्तु) 
होवेगे । 

मौत प्रांख खोलकर देख ले ्रौर कान खोलकर सुन ले । हम देव- 
मागं पर चलने वाले लोग ह । हमारे पास मृत्यु नहीं श्रा सकती । वह॒ 
तो देव-मार्ग से भिन्त मागं पर चलनेवालों के पास ही जाये । हमारे 
घरमेंतो मृत्यु के मयसे रहित होकर वीर पुरुष वदृगे श्रौर फले - 
फलेगे । ~ 

इमे जीवा वि मृतेराववत्रन्नमू द्रा वहूतिर्नो श्र । 

भ्राञ्चो श्रगाम नृतये हसाय सुवीरासो विदथमा वदेम ।! २॥ 


प्रथं - (इमे) ये (जीवाः) जीवन-शवित से युक्त पुरुष (मृतैः) मृत 
पुरुषो से (वि-प्राववृव्रन्‌) पृथक्‌ होकर रहते हैँ (नः) हमारे लिये (श्रय) 
ग्राज (मद्रा) मंगलकारिणी (देवहूतिः) देव पुरुषों या दिव्य गुणो की 
पुकार (ग्रभूत्‌) हई है । हम भ्रानन्द सं (नृतये) नाचते श्रौर (हसाय) 
हंसने के लिये (प्राञ्चः) आगे बढ्ने वाले होकर (श्रगाम) चले है (सुवी- 
रासः) उत्तम वीर बनकर (विदथं) ज्ञान ग्रौर कमं का (ग्रावदेम) हम 
उपदेश करते रहैगे । 
हम जीवन शक्ति से युक्त रहँ । मृतो कीश्रेणी मे हम न जायें । 
दिव्य गुणों कौ पुकार को हम सुनते रहँ । सव क्षेत्रो मे उन्नति करने 
वाले होकर भ्रानन्द का नाच नाचे रौर हंसी हंसे । पराक्रमी वीर रहं । 
हममे ज्ञान ग्रौर कमं का उपदेश करने कौ राक्ति हो । 


इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो भ्रथंमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तः शरदः पुरूचौस्तिरो मुत्युं दधतां पर्व॑तेन ॥। ३ ॥ 


१६२ वेदोदयान के चने हुए फूल 


ग्रथं- प्रभु कहते हैँ कि (जीवेभ्यः) जीवन-शिति युक्त जीवित 
पुरुषो के लिये (इमं) इस (परिधि) सौ साल जीने कौ मर्यादाको 
(दधामि) मँ बनाता हं (श्र-परः) इस मर्यादासे पार न जानेवाला होकर 
(एषां) इन जीवितो मे से कोई भी (एतं) इस (गर्थ) प्राप्त करने योग्य 
मर्यादा को (नु) निर्चय से . (मा) मत (गत्‌) प्राप्त करे ब्र्थात्‌ इस 
मर्यादा को पार करनेवाला होकर ही हर कोई इसे प्राप्त करे (पुरूचीः) 
बड़ी-बड़ी (शतं) सौ (शारदः) शरद्‌ ऋतुप्रों तक (जीवन्तः) जीते हुए 
(मृत्यु) मौत को (पर्वतेन) पहाड़ से (तिर दधताम्‌) चपा दौ । 

सौ शरद्‌ ऋतुभ्रों घ्र्थात्‌ सौ वषं तक प्रत्येक मनुष्य को जीना 
चाहिये । परमात्मा ने यह मर्यादा बनाई है । इसको पार किये विना 
किसी को इस संसार से नही जाना चाहिये । कच्ची भ्रायु में होनेवाली 
मौत कोसौ साल की श्रवधि के पहाडसमे ठक रहना चाहिये । 

श्रा रोहतायुज॑रसं वृणाना श्रनुपुवं यतमाना यति स्थ ) 

तान्‌ वस्त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सवेमायुनंयतु जीवनाय । ४ ॥) 

प्रथं-- (यति) जितने भी (स्थ) तुम हो, सब (यतमानाः) जीवन 
मे प्रयत्न करते हुए (जरसं) बुढापे को (वृणानाः) वरण करते हुए 
(अनुपूर्व) बारी-बारी से (स्नायुः) पूर्ण ग्रायु को (ग्रारोहत) प्राप्त करो 
(तान्‌) उन (वः) तुमको (सजोषाः) सबसे समान प्रीति रखने वाला 
(सुजनिमा) उत्तम जन्म देनेवाला (त्वष्टा) सबको बनानेवाला कारीगर 
भगवान्‌ (जीवनाय) जीवन के लिये (सर्वं) सारी (्रायुः) श्राय (नयतु) 
प्राप्त कराये । 


सबको परिश्रम की जिन्दगी व्यतीत करनी चाहिये । विना बारी 
के कोरईबूढानहोग्रौरनही कोई मरे। सव पूरी म्रायु प्राप्त करे । 
भगवान्‌ कौ प्रीति से ्रायु की वृद्धि में सहायता मिलती है । 

यथाहान्यनुपवं भवन्ति यथतंव ऋतुभि्ंन्ति साकम्‌ । 

यथा न पुरवेमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयेषाम्‌ ।! ५॥ 

ग्रथं-(यथा) जैसे (ग्रहानि) दिन (अनुपूर्व) एक दूसरे के पील 
(भवन्ति) होते ह (यथा) जसे (ऋतवः) ऋतुये (साक) ऋतुग्नो के साथ 
करम से (यन्ति) चलती है (यथा) जैसे (श्रपरः) पिछला (पूर्व) पहले को 
(न) न (जहाति) छोड सके (एवा) वैसे (धातः) है सवके धारण करने 
वाले व । (एषां) इन हमारी (आयूंषि) प्रायुभ्रों को (कल्पय) 
बनाद्ये । 
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जेसे दिन-रात एक दूसरे के पीछे चलते हँ ्रौर ऋतुं एक दूसरे 


के पीचेभ्रातीषै वैसे ही हमारी श्रायु्ं भी एसी हों कि पिला पहले 
कोन छोड़ सके । जिसका समयदहै वही मृत्युको प्राप्तहो। एेसा 


नहो कि पिताश्रौरप्रपिताके जीते ही पत्र प्रौर प्रपौत्र कौ मृल्युहो 


जाय । 

श्रश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरयध्वं प्र॒ तरता सखायः 1 

श्रता जहीत ये श्रसन्दुरेवा अनसीवाचुत्तरेनाभि वाजान्‌ \! ६ ॥ 

श्रथ - (ग्रदमन्वती) बहुत पत्थरों वाली संसार-रूपी नदी (रीयते) 
चल रही है (सखायः) मित्रो ! (संरमध्वं) उत्साहपूरव॑क जुम कर्मो का 
ग्रारम्भ करो (वीरयध्वम्‌) पराक्रम करो श्रौर (प्रतरत) इस नदी को 
तैर जाग्र । ये) जो (दुरेवाः) बुरे चाल-चलन हौं उनको (प्रत्र) यहीं 
(जहीत) छोड़ दो (ग्रनमीवान्‌) रोग रहित (वाजान्‌) श्नन्तादि भोगों 
की (रभि) ग्रोर (उत्तरेम) हम तरकर चलें । 

ह्‌ संसार एक पथरीली नदी है । बुरे चाल-चलन श्रौर रोगादि 

उसके पत्थर ह जिनसे टकराकर मनुष्य की जीवन-नौका इस नदी से 
सुख-पूरवंक पार नहीं होने पाती । जो उत्साहपूवंक शुभ कर्मोका 
श्रारम्भकरते हं श्रौर पराक्रम का जीवन व्यतीत करते हैं वे इस नदी 
को तंर जाते हैँ। उन्दँ रोग-रहित जीवन प्राप्त होता है भ्रौर उत्तम 
वाज--ग्रनन, बल, ज्ञान प्राप्त होता है । 
उत्तिष्ठत प्र तरता रखायोऽरसन्वती नदी स्यन्दत इथम्‌ । 
श्रत्रा चहीत ये श्रसन्नङ्धिवाः शिवान्तस्योनानुकत्तरेमामि वाजान्‌) ७1 

श्रथ (सखायः) मित्रो ! (इयम्‌) यह्‌ (ग्रर्मन्वती) पथरीली (नदी) 


नदी (स्यन्दते) बहु रही है (उत्तिष्ठत) उठो (प्रतरत) इसे तैर जाग्रो 


ये) जो (अ्रदिवाः) श्रमंगलकारी बातें हों उनको (प्रत्र) यहीं (जहीत) 
छोड दो (दिवान्‌) मंगलकारी (स्योनान्‌) सुखकारी (वाजान्‌) श्रन्न, 
बलादि भोगों की (श्रभि) श्रोर (उत्तरे) तंर कर हुम चलें । 
वेरवदेवीं वर्चस श्रा रभध्वम्‌ शुद्धा भवन्तः शुचयः पावक्ताः । 
श्रतिक्रासन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सववीरा सदेम ॥ ८ 1 
ग्रथं (वर्च॑से) बल प्राप्ति के लिये (वैडवदेवीं) सबका कल्याण 


करने वाली वेद की वाणी को (घ्रारमध्वम्‌) पढ़ो, उसे पढ़कर (शुद्धाः) 


शुद्ध (शुचयः) पवित्र तथा (पावकाः) ग्रौरो को भी श्रपने जसे पवित्र 


बनाने वाले (भवन्तः) होकर (दुरिता) बुरे (पदानि) चाल-चलनों को 


(अतिक्रामन्तः) ॐोडते हुए (शतं) सौ (हिमाः) हेमन्त ऋतुग्रों तक -- 


१६४ वेदोचयान के चुने हुए फूल 


सौ वषं तक (सर्ववीराः) सारे-के-सारे वीर होकर (मदेम) हम प्रानन्द- 
पूवक रहें । 

इस मन्त्र की विस्तृत व्याख्या इसी पुस्तक मे पृष्ठ १५१ पर की 
गर्द त । 

उदीचीनैः पथिभिर्दायुमद्भिरविक्रान्तोऽवरान्परेभिः । 

चिः सप्तक्ृत्व चषयः परेता सत्यु प्रत्यौहन्पदयोपनेन ।! & ॥ 


श्रथं-(उदीचीनैः) उन्नति की श्रोर चलनेवाले (वायुमद्भधिः) वायु 
से युक्त (परेभिः) श्रेष्ठ (पथिभिः) मार्गो से ्रवरान्‌) निकृष्ट मार्गो 
को (ग्रतिक्रामन्तः) लाँधते हृए (परेताः) गुजर चुके भ्रथवा श्रेष्ठ 
(ऋषयः) तत्वदर्शी महात्माग्रं ने (त्रिः) तीत बार ग्रौर (सप्तकृत्वः) 
सात वार (मृत्यु) मृत्यु को (पदयोपनेन) उसके पर उखाडकर पप्रत्यौ- 
हन्‌) मार भगाया हे । 

जो उन्नति के मार्गो पर चलते हैँ श्रौर वायुकासेवन करतेर्हवे 
मत्य को मार भगाते हैँ! वायु का हवा प्रथं करने पर भाव यह होगा 
कि जो प्राणायामादि द्वारा शुद्ध वायुका सेवन करते हैँ उनकी भ्रायु 
लम्बी होती है। वायु का सवको गति देनेवाला परमात्मा भ्रथं करने 
पर भाव यह होगा कि जो परमात्मा कौ भक्ति करते हँ उनकी रायु 
लम्बी होती । तीन बार मृत्यु को मार भगानेका भाव यहहैकिवे 
स्वास्थ्य के भ्राधार-भूत वात, पित्त, कफ में प्रानेवाले विकारोंको 
रोक देते हैँ। सात बार मार भगानेका भाव यहहै कि शरीर की 
| रक्तादि सात धातुप्रं में मत्य्‌, को लानेवाला कोई विकार नहीं 

ने देते। 


मत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय श्रायुः प्रतरं दधानाः! 
श्रासोना मृत्यु नुदता सधस्थेऽथ जीवासो विदथमा वदेम ।॥ १०॥ 


म्रथं- (मत्योः) मृत्यु के (पदं) पैर को (योपयन्तः) उखाइते हुए 
(प्रतर) उत्कृष्ट (्राघीयः) लम्बी (ग्राथः) श्राय को (दधानाः) धारण 
करते हुए (एत) ्राग्रो (सधस्थे) ग्रपने-ग्रपने घर में (ग्रासीनाः) बैठे 
हृए (मत्य्‌) मौत को (नुदत) भगा दो (श्रथ) श्रौर फिर (जीवासः) 
जीवित रहते हए हम सब (विदथम्‌) ज्ञान श्रौर कमं का (्रावेदम) 
उपदेश करे । 
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८. रोग भगाने का उपाय 


द्ाविमौ वातौ वात श्रा स्िग्धोरा परावतः 
दक्षते श्रन्यश्रा वातु परान्यो वातु यद्रपः।! 
ऋ० १०1 १३७।२ 
ग्रथं- (इमौ) ये द्धौ) दो (वातौ) वायु (वातः) चल रहे दै, एक 
्रासिन्धोः) हृदय तक, दूसरा (ग्रापरावतः) हृदय से बाहर तक 
(श्रन्यः) उनमें से एक (ते) तेरे लिये (दक्षं) बल को (ग्रावातु) लाये 
५ एक (यद्‌) जो (रपः) रोग है उसे :(परावातु) बाहर फक 
देवे । 
इस वेद मन्व मे प्राणायाम की विद्या का उपदेश दिया गया है । 
प्राणायाम काक्या उदेश्य है ? बाहर से भीतर ग्रौर भीतरसे बाहर 
जो प्राण श्राता-जाता है उससे हमें क्या लाम पहुंचता है ? वेद सन्त्र 
कहता है कि जो वायु बाहर से भीतर लिया जाता है वह हमारे भ्नन्दर 
ग्राकर हमे वल पहाता है ग्रौर जो भीतर से बाहर फंका जाता है वह्‌ 
शरीरका रोग ग्रपने साथ ले जाता है । जव हम शरीर से कोई परिश्रम 
काकाम करते हैं ग्नौर मनसे विचार का कायं लेते हैँ तो उससे हमारे 
दारीर मे स्थान-स्थान पर श्रनेक विष इकट्‌छ हो जाते है । न सिफं जव 
हम शरीर प्रौर मन से कोई कठिन काम लते ह तव, बल्कि जब हम 
इन दोनों से कोई काम नहीं कर रहै होते, खाली चारपाई पर प्राराम 
से लेटे पड़े होते है, उस समय भी खाली शरीर धारण को क्रिया-मात्र 
से भी हमारे रीर में श्रनेक जहर इकट्‌ठे होते रहते है । ये सारे जहर 
यदि श्रपने स्थानों मे ही पड़ रहँ तो वहाँ नेक प्रकार की बीमारियां 
पैदा हो जायें । इसलिये शरीर मे एेसा प्रबन्ध किया गया है कि हारा 
खून सारे शरीर मेँ चक्कर लगाता है प्रौर सव भागो के जहर कोधो 
कर श्रपने मे मिला लेता है । इस प्रकार यह खून गन्दा होकर काला 
हो जाता है । यह काला खून शरीर मे से लौटकर हदय मे ्रातादहै। 
हदय इस गन्दे खून को फफडों मे धकेल देता है । फफडो मे सांस दारा 
बाहर से हवा नाती है । वह इस गन्दे रक्त से मिलकर उसके जहर 
को ग्रपने ्रन्दर वीच लेती है श्रौर प्रश्वास दवारा बाहर निकल जाती 
है । इस प्रकार रक्त फिर से पहले जसा लाल श्रोर शुद्ध बनकर हृदय 
मे पटच जाता है । वहां से वह फिर सारे शरीर मे ताकत देने के लिए 
धकेल दिया जाता है । साधारण-तौर पर जो इवासःप्रश्वास चलता 
रहता है उसमें यही कुछ होता रहता है । शरीर का रोग-जनक जहर 


१६६ वेदो्यान के चुने हए फूल 


प्रवास द्वारा बाहर निकलता रहता है ग्रौर इवास द्वारा र्त शुद्ध हो 
कर शारीर को शविति देनेवाला बनता रहता है । यदि हम प्राणायाम 
की विधि से सांस म्रन्दर लिया करे, प्राण प्रधिक सात्रामें ग्रौर शक्ति 
के श्रनुसार देर तक फफड़ों मे रोक रखा करे, तो हमें वायु सेवन का 
लाम ्रौर ग्रधिक मात्रा में मिल सकता है। 

वेद मन्त्र मे इ्वास-प्रड्वास की क्रियाकाजी प्रयोजन है वहु बड़े 
सुन्दर ठद्ध से वता दिया गया है । प्राणायाम हारा इस लाभको श्रौर 
भी प्रधिक प्राप्तं किया जा सकताहै। प्राणायाम करते जाश्रो श्रौर 
रोगों को भगाते जाग्रनो । 


€. उसी ज्यति दीघं जीवन देती है 
यो नो अस्तिः पितरो हत्सवन्तराविवेकष्तृते स्वेषु । 
मय्यहुं तं परि गृहामि देदं मा सो श्रष्मान्‌ द्विक्षत सा घयं ठम्‌ \1 

प्रथवं० १२।२।३३ 
म्रथं- (पितरः) हे वृद्ध लोगो ! श्रापकी कृपा से (यः) जो (श्रमृतः) 
श्रमृत-रूप (ज्रग्निः) ज्ञानमय परमात्मा (मर्त्येषु) सरण-शील (नः) ह्म 
लोगो के (हृत्यु) हदयों मे (प्राविवेश) प्रविष्ट हो रहा है (त) उस 
देवं) देव को (ग्रह्‌) भँ (मयि) ग्रपने में (परिगृह्णामि) विशेष-रूप से 
ग्रहण करता हूं (सः) वह्‌ (परस्मान्‌) हमसे (मा) मत (द्विक्षत) द्वेष करे 

ग्रौर (मा) न ही (वधं) हम (तं) उससे द्वेष करे । 
मन्त्र का भाव अरति स्पष्ट है हम सवके हृदयो मे श्रमृत-रूप 
ज्ञानमय परमात्मा निवास करते हैँ । पर हम इस देव को कभी श्रपने 
हृदय में बेठा पहचानते नहीं हैँ । उसे पहचानने के लिए श्रावइ्यक है 
कि हम वृद्ध लोगों भ्रनुभवी पुरुषो की संगति सें वैटे। ग्रनुभवी 
पुरुष ही हमारे भ्रात्मा पर्‌ से उस्‌ परदे को उतार सकते है जिसके पडे 
रहने से हम ग्रपने हृदय में वसनेवाली परमात्मा की ज्योत्ति कोभी 
नहीं देख पाते ह । जब एक वार प्रतुभवी लोगों की सहायता से हमारी 
ग्रन्दर की भ्राख खुल गई श्रौर हमने प्रभु की भांकीलेली तो हम 
फिर उसे प्रपने से श्रोभल नहीं होने देगे । फिर तो मनुष्य का उस 
परम ज्योति के प्रति इतना विचाव हो जाताहै कि वह उसके विना 
जीवन ही धारण नहीं कर सकता । उसे ग्रोफल कर देना- भल जाना 
--कभी सहन दही नहीं हो सकता । उस हालत में मनुष्य से प्रमु के 
साथ दष --उसका विस्मरण किया ही नहीं जा सकता । श्रौर एसे 
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भक्त से, जिसने श्रपने हृदय के श्रासन को प्रमु के वेठने के लिए खोल 
कर विदा दियादहै, प्रभु तो कहां द्वेष कर सकते उसे कहाँ भूल 
सक्ते ह ! प्रभुतो पापी-से पापी के साथ भी कभी द्वेष नहीं करते, 
फिर भक्त की तो बात ही क्या ! वहाँ तो न भक्त प्रभु को भूलता है 
श्रौर न प्रभु भक्त को भूलते है। न 

जिस प्रकरण का यह मन्त्र है वहां मनुष्य को कम से कम सौ वषं 
कीश्रायु प्राप्त करनी चाहिये यह विषय छ्डाहु्राहै। सौ वषं कौ 
शराय मनुष्य किस विधि से प्राप्त कर सकता है, इसके लिये प्रनेक वाते 
बताई गई ई जिन्हे मनुष्य को श्रपने श्रमली जीवन में ढालना चाहिये । 
उसी सिलसिले मे श्रथवव० १२।२।२८ मन्त्र भी श्राया है जिसकी 
व्याख्या पृष्ठ १५१ पर की गई है । उसमे दीं ्रौर सूखी प्रायुकौ 
प्राप्ति के उपाय कहे गये है, उन्हँ पाठक एक वार फिर ध्यान से देखे । 
दीं श्नायु की प्राप्ति विषय पर लम्बा विचार करने के पीले ्रन्तमें 
प्रस्तुत सन्तर प्राया है 1 जिसका सीधा ग्रौर साफ ग्रसिप्राय यहु हैकि 
दीं सनौर ग्रानन्द से भरी रायु कौ प्राप्ति केलिये श्रौरप्नौर वातांके 
साथ यह्‌ भी प्रावदयक है कि मनुष्य श्रपने को प्रभु का भक्त बनाये-- 
उस श्नमृत शविति की ज्योति अपने हृदय में सदा जगाए रहे । श्रौर 
इसके लिये ग्ननुभवी वृद्ध पुरुषों की संगति ये बैठना सीखे 1 

विशुद्ध धमं के माग पर चले विना दीघं ग्रौर ग्रानन्द भरी भ्रायु कौ 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । स्मरण रहे, हम धमं का व्यापक ग्रथंले 
रहे है । मनुष्य विशुद्ध धमं के मागं पर चलने मे कभी पूणं शूपसे 
सफल नहीं हो सकता जब तक वह प्रभु को सदा श्रपनी मानसिक 
श्रांखों के श्रागे रखने को भ्रादत न डाल ले इसलिए धम-मागं पर 
चलकर लम्बी ग्रौर ग्रानन्द-मरी प्राय को चाहने वाले एक श्रभ्यासी 
के लिये श्रावद्यक हो जाता है कि वह्‌ श्रपने उदेश्य की पुणं प्राप्ति के 
लिये स्रपनी वह्‌ ग्रवस्था उत्पन्न करने कि जिसमें न कभी वह प्रभु 
को विस्मरण करे ग्रौरन प्रभु उसे विस्मरण करे । 

हे मेरे ग्रात्मा । उस श्रमृत प्रौर ज्ञानमय ज्योति को सदा ्रपने 
हृदय से जगाये रहने कौ योग्यता प्राप्त कर, यदि तू दीघं जीवन ग्रौर 


कल्याण चाहता है । 


ब्रह्मचर्य-खण्ड 


१. कामाभश्ि का परित्याग 


भ्रतिसृष्टो श्रपां वृषभोऽतिसृष्टा श्रग्नयो दिव्याः ।1 
रुजन्परिरुजन्म्‌ णन्प्रमृणन्‌ । 
स्रोको मनोहा खनो निराह श्रात्सदूषिल्तन्‌ दूषि 
इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिल्षि ॥ 
ग्रथवं० १६1 १। १-४ 
प्रथं (रपां) शरीर में व्याप्त वीर्य-रूप जलों का (वृषभ) वहाने- 
नाला काम (प्रतिसृष्ट) मैने परे हटा दिया है। (दिव्याः) प्रदुमुत 
(म्रण्नयः). काम-ग्रम्नियों (ग्रतिसृष्टाः) मैने परे हटादी ह वह्‌ काम 
(रुजन्‌) रोगी करनेवाला है (परिरुजन्‌) बुरी तरह रोगी करनेवाला है 
(मृणन्‌) मारनेवाला है प्रमृणन्‌) बुरी तरह मारनेवाला है (ग्रोकः) 
टेढ़ी चाले चलाता है (मनोहा) मानसिक शक्ति को नष्ट करता है (खनः) 
स्वास्थ्य ग्रादि गणो को खोद फकता है (निर्दाहिः) जला देता है (्रात्म- 
दूषिः) श्रात्मा कौ मैला कर देता है (तनूदूषिः) शरीर को कान्तिहीन 
कर देता है, (इदं) यह्‌ (तं) उस काम को (श्रतिसृजामि) यँ परे फंकता 
हं (तं) उस काम को (मा) श्रपने से (ग्रभ्यवनिक्षि) मैने धोकर परे फक 
दिया है। 
इन चारों मन्तो का भावाथं वहुत स्पष्ट है । जिस प्रकरण के ये 
मन्त्र हं वरहा मनुष्य मे समय-समय पर उठते रहनेवाले कामविकार 
ग्रौर उससे होनेवाली हानियों का मा्िक दिग्दशंन कराके इस महा- 
रोग से बचने के उपायों का वर्णन किया गया है । वहाँ सेये चारमन्व 
पाठकों के विचाराथं ऊपर दिये गणए है । इन मन्वों मे प्रदक्षित भाव 
को ही भ्रागे सूक्त में पल्लवित किया गया - विस्तार से बताया गया-- 
है । यहाँ वीयं के सम्बन्ध मेँ एक वहुत ही महत्वपुर्ण बात वताई गई 
है । मन्व वीयं को एक जल कहता है । परन्तु कंसा जल ? इसका 
उत्तर मन्व मे प्रत्युक्त वीयं का नाम ही वता देता है । मन्त्र मेँ वीयं 
कानाम श्राया है--प्रपः। यह शब्द संस्कत की धातु (7२००४) श्राप्ल्‌ . 
व्याप्तौ" से निष्पन्न होता है । ग्रतः इसका शाब्दिक श्रं हश्रा व्याप्तं 
रहने-फंला रहने- वाला । वीयं मनुष्य के सारे शरीर मे, उसके रक्त 
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के एक-एक कण मे, फला रहता है । बहुत गहराई मे न जाते हए हम 
ग्रासूरवेद शास्त्र के प्राधार पर इस तत्त्व को जरा श्रौर स्पष्ट कर देना 
चाहते हैँ । 

पुरुष के भ्रण्डकोष (7९11०1९5) वीयं का उत्पत्तिस्थान दँ । ्रण्ड- 
कोषों मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ वीयं के दो मागं होते 1! एक धारा 
से वीयं शुक्र-कोर (ऽचला० व्ल) नाम की एक थैली, जो कि 
जननेन्दरियके मूल में मूव्राय ग्रौर शौचाराय के बीचमें होती है, चला 
जाता है । शुक्रकोर मे संगृहीत होनेवाला वीयं सन्तानोत्पत्ति के काम 
मे श्राताहै। दूसरी धारासे वीयं पुरुष के रक्त में मिलता रहता है । 
इस रक्त मे मिलते रहुनेवाले वीयं का ताम श्रोज' भी है । इसी “ग्रोजः 
या रवतगत वीर्यं के कारण श्रादमी के शरीरमें कान्तिग्राती है, वल 
श्रौर उसके ग्रद्ग-प्रत्य्खों की वृद्धि होती है, मस्तिष्क वढता है, बल 
श्रौ र उत्साह प्रकट होते हैँ तथा शारीरिक श्रौर मानसिक फुर्तीलापन 
उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य का जीवन सर्वथा स्वाभाविक होती 
शुक्रकोश केवल सन्तानोत्पत्ति के समय ही खाली हीना चादिए 1 भ्रन्य॒ 
समयो मे शुक्रकोश भरा रहेगा । लुक्रकोश भरा रहने की ्नवस्था में 
श्रण्डकोशों से इसमें श्रानेवाली वीयं की धारा का प्रवाह भी बन्द रहेगा 
श्रौर फलतः वीर्यं का सारा प्रवाह इसे रक्त मेँ पहंचानेवाली धारा में 
बहेगा । जिसका परिणाम यह होगा कि हमारे शरीर कौ कान्ति, ग्रग- 
परत्यंग, मस्तिष्क, बल श्रौर उत्साह खूब वृद्धि करंगे । पर हेम प्रपने 
जीवत को स्वाभाविक नहीं रखते । हमारा खाना-पीना, रहन-सहन, 
वेष-भूषा ग्नौर संगति- चाहे वह व्यक्तियों की हो या पुस्तकों की-- 
ये सब इस प्रकार कै होते हँ कि ग्रहोरात्र-दिन-रात-मे म्रनेक्‌ वार 
हमारे ्रन्दर कुवासनाये उत्पन्न होती हैँ । जिसका फ़ल यह्‌ होता है 
कि हम या तो जागते हए ही जानःवरूमकर श्रपना वी्॑पात कर लेते 
है या कुवासना-जन्य दुःस्वप्नो के कारण रात्रि मे सोते हुए हमारा शुक 
बाहर हो जाता है । ग्रौर इस प्रकार केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही 
शुक्रकोश खाली करने का हमारा स्वाभाविक क्रम हाथ से जाता रहता 
है । सन्तानोत्पत्ति के सिवा प्रागे-पीछछे भी हमारा शुक्रकोरा बहुत वार 
खाली होता रहता है । इसके खाली होते ही इसे भरनेवाली वीयं- 
वाहिनी नाडियां श्रण्डकोषों में उत्पन्न वीयं को खींचकर लाती रौर 
इसे भरती है । जिसका फल यह होता है कि रक्त मं जानेवाले वीयं की 
मात्रा कम हो जाती है । इस कमी का प्रभाव हमारे सारे शरीर ग्रौर 
जीवत पर पडता है । हमारी कान्ति कम होने लगती है, बल जाने श्रौर 
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उत्साह तथा पुर्तीलापन घटने लगता है । जव तकं यह्‌ श्रस्वाभाविक 
प्रक्रिया (एप ?००९55) बहुत तेज नहीं होती तब तक हमे इससे 
होनेवाली हानि का विशेष त्रनुभव नहीं होता । पर इस भ्रस्वाभाविक 
प्रक्रिया मे कुवासना-जन्य श्ुङ्गारित विचारो के सोचते रहने तथा 
उत्तेजना के बहे जाने पर उसे शान्त करने के लिए वीयंपात कर देने 
मे--जो एक तामसिक श्रानन्द ग्राता है वह्‌ हमे यहीं तक नहीं रहने 
देता । हम्‌ उस भ्रानन्द को प्रप्त करने के लिये वार-वार ्दुद्ारित 
विचारो को सोचते है, इससे उत्पन्न होनेवाली उत्तेजना को शान्त 
करने के लिये ्रपने शुक्र का पात करते हैँ । यदि हमने स्वयं जान-नूभ 
कर शुक्रका पातन किया ग्रौर केवलग्यृङ्खारित विचारोंके सोचने का 
श्रनन्द ही लेते रहे तो रात को स्वप्न मे हमारा वीर्यं जाता रहता है । 
पर इस मागं मे चलनेवाले व्यक्ति में इतना साम्यं कहाँ कि वह्‌ रात 
को स्वप्नो तक ठहर सके ? वह तो उसी समय, जागते-जागते, जान 
बुभकर श्रपना नाश कर लेता है । इस प्रकार यह्‌ ग्रभ्यास बढता जाता 
है । साथ ही इस मागं मे चलनेवाले को श्रपनी उत्तेजना को शान्त करने 
क लिये वीसियों तरह के वीर्य॑पात के तरीके सूभते जाते हैँ । प्रवस्था 
यहाँ तक पुन जाती है कि श्रहोरात्र--दिन-रात- मे न जाने कितनी 
वार इस प्रक्रार का व्यवित प्रपने-प्रापको ्रौर कई वार दूसरोंकोभी 
नष्ट करता हे । प्रति वण्टे एक-एकश्रौर दो दो वार से भी श्रधिकवार 
श्रपना वी्येपात करनेवाले ग्रभागे व्यक्ति देसे गये हैँ । इस प्रकार जव 
यह्‌ श्रस्वाभाविक प्रक्रिया बहुत वट्‌ जाती है शुकरकोश बार-बार खाली 
होने लगता है--श्नौर इस रास्ते पर कदम रखनेवाले कौ इस श्रस्वा- 
भाविक प्रक्रिया का बहुत वदृ जाना निश्चित है ~तो श्रण्डकोष भें 
उत्पन्न होनेवाले वीयं का सारा प्रवाह शुक्रकोश को भरने के लिये 
उसी की भ्रोर्‌ हो जाता है । खतमें वीयं मेजनेवाली धारा सर्वथा बन्द 
हो जाती है । रवत को श्रोज' न मिलने से हमारे देह की कान्ति जाती 

रहती है, भ्रंग परत्यंगों की वृद्धि सक जाती है, मस्तिष्क निकम्मा हो 
जाता है, बल, उत्साह एवं शारीरिक श्रौर मानसिक फुर्तीलापन नष्ट 
हौ जाता है । ग्रन्त में श्रवस्था यहाँ तक पहुंचती है कि ब्रण्डकोष वीयं 
वनाना ही वन्द ,कर देते है, वयोकि उन्हे भी श्रोजस्वी' रक्तसे ही 
सामथ्यं श्रौर शक्ति मिलती थी। रवत के निकम्मा हो जाने पर 
वे भी निकम्मे हो जाते है । एेसे श्रादमी की ग्रवस्था मरे हए सेभी 
बुरी हो जाती है । मरे हए को कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता । पर एसे 
श्रादमी को संसार का कौन-सा क्लेश है जो प्राप्त नहीं होता ! उसका 
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तो क्षणश्षण रौरव नरक मे सने के समान भयंकर दुःखो से पूरणं होता 
ह, उसका जीवन जीवन नहीं रहता । वह्‌ श्रात्मा के उपर एक भ्रसह्य 
भार होता है जिसकी यंत्रणाग्रों का परा श्रनूभव वही ग्रभागे कर 
सकते हँ जिन्होने श्रपने कुकर्मो से श्रपने प्रापको पैसा जीवन वितने के 
लिये धिक्कृतं कर लिया है । 

जहाँ उपर्युक्त दुरदशामय जीवन का कारण हमारे शृ ङ्खारित विचार 
बहुत श्रधिक होते है वहां हमारा श्रस्वास्थ्य भी द्रनैक वार हमारे 
शुक्रकोशके खाली हो जाने काकारण होता है। वहुत थकावट, ग्रति 
परिश्रम, वीमारी घ्रादिसे हो जानेवाली भारी कमजोरी से भी शुक्रपात 
कर्ट्‌वार होता देखा गया है। मूत्राय ग्रौर्‌ गौचाशय यथा समयं 
खाली न होकर भरे रहना वीर्य॑पात के लिए विशेषकर रात को सोते 
हए" वहुत सहायक है । वीर्यकोश ($ताा] ४९5१०1०) इन दोनों प्राश्यो 
के मध्यमे होता है । इसलिए इनके भरे रहने से उसपर म्रनुचित दवाव 
पड़ता हे श्रौर हमारे ग्रनजाने वीयं शुक्रकोश से बाहर हो जातादहे। 
इसलिये कन्न रहना प्नौर मूत्र को रोके रहना वीयं की रक्षा कै लिए 
वहुत घातक हँ । यदि हम इस प्रकार के श्रपने शरीर के श्रस्वास्थ्य को 
न हटायें तो यह भी हमारी वीयंहानि करता हमरा उसी प्रकार हमे 
कष्ट दे सकता है जिस प्रकार कि श्यृद्धारित विचारों ग्रौर विषयों मे 
फंसे रहना । पर इससे मनुष्य श्रपना वचाव चाह तौ प्रासानौ से कर 
सकता टै । 

पर श्यृद्धारित विचारों ग्रौर विषयों में फंसकर मनुष्य का उदार 
हो सकना बहुत कठिन है । उधर से तो मनुष्य की रक्षा का उपाय यही 
है कि वह श्रपने मनकोश्युरूसेही उधरन जाने दे- उस रस कौ चाट 
उत्ति न लगते दे । रस लग जाने के वाद वड़ी मुदिकिलसे छुटकारा हौ 
सकेगा श्रौर वह्‌ भी बडी हानि सहने के बाद 1 इसीलिए इन सन्तो मे 
हमे उपदेदा दिया गया है कि मनुष्यो ! तुम श्रपने प्रन्दर कामको, 
स्य द्धारित विचारो, व्यवाये श्रौर चेष्टां को ही उत्पन्न मत होने 
दौ । इते परे फक दो । तुम्हारे शरीर भर मे फला रहनेवाला यह्‌ जो 
वीयं है जिसकै कारण तुम्हारी कान्ति, मस्तिष्क तथा बल बहते हैँ मरौर 
सभी शवितयां विकसित होती है, उसे काम कौ श्राग से पिघलने मत 
दो । इस श्राग को सदा बुरे रहने दो । श्रगर तुमने इस प्राग से श्रपते 
दीं को पिघल कर बहने दिया तो याद रखौ तुम्हारी बुरी हालत 
होगी । इस दुरवस्था का चित्र वेद ने कितना साफ खीचा है ! तुम्हारी 
मानसिक शवित नष्ट हो जायेगी, स्वास्थ्य खोदकर फक दिया जायेगा, 
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ग्रात्मा ष्ट हो जायेगा, शरीर सड जायेगा, तुम जल जाग्रोगे, रोगों 
से जजंरित हो जाभ्रोगे- मर जाग्रोगे । ग्रतः यदि कल्याण चाहते हो 
तो इस काम-विकार को श्रपने सेपरे फक दो । वीयं को कभी मत बहुने 
दो । वीयं को बाहर करने काएक ही तरीका है--'इन्द्रस्य व इन्द्रि 
येणाभिषिञ्चेत्‌' (ग्रथवं० १६ । १ । €)- ग्रपनी इन्द्रिय को इन्द्रकी 
इन्द्रिय वनाकर वीयं का सिचन करो । इन्द्र (मेघ) बरसता है -जल 
धारा छोडता है-वनस्पतियो ग्रौर भ्रोषधियों को भ्रंकुरित करने के 
लिये । तुम भी वीयं को बहाग्रो यदि किसी श्रपने जैसे प्राणी को प्रकु 
रित करना है- जन्म देना है- तो । श्रपने इन्द्रिय को इन्द्र का इन्द्रिय 
बनाने का एक भाव श्रौरभी हो सकता है । इन्द्र परमात्मा कोभी 
कहते हैँ । हमें श्रपने जननेन्द्रिय को श्रपना इन्द्रिय समकर उससे जव 
चाहं मनमाना उपयोग नहीं लेना चाहिये । हमें श्रपने इन्द्रिय को भग- 
वान्‌ का समना चाहिये । उसे भगवान्‌ का इन्द्रिय समकर भगवान्‌ 
का कायं करने के लिये ही उसका प्रयोग करना चाहिये । जननेन्दरिय 
प्रदान करने में भगवान्‌ का प्रयोजन यह है कि उसके द्वारा भगवान्‌ की 
बनाई सृष्टि श्रागे-स्रागे चलती रहै । जव हम इन्द्र का काम करना 
चाह अर्थात्‌ जब हम सन्तति उत्पन्न करना चाह तभी हमे म्रपनी 
जननेन्द्रिय का प्रयोग करके उसके द्वारा वीयं का सेचन करना चाहिये । 
इसके सिवा किसी श्रौर उदेश्य से वीर्यं बहाना मृत्यु का दरवाजा 
सखोलना है । 
सुननेवालो सुनो ! वेद तुमसे पता है- सर्वनाश का मागं चुनोगे 
या सर्वेकल्याण का? तुम्हारे हाथ महै, जो भागं चाहो चुन लो । यदि 
तुम्हं कल्याण का मागं पसन्द है तो वीयं की रक्षा करो । उसे बहाना 
हौ तो इन्द्र के मागं से बहाग्रो । ग्रौर किसी उदर्य से इसे मत वाह्र 
जाने दो । काम को--््गारित विचारों भ्नौर विषयों को- परे फक 
दो । तुम्हारा कल्याण होगा । नहीं तो सर्वनाश का मार्गं तुम्हारे लिये 
विस्तृत पड़ा हे । नुन लो, जो चुनना है 1 
जो वीयं-नाश से होनेवाली वेद-वणित हानियों से बचना 
चाहते ह उन्हे काम-विचारों से बचना चाहिये । वे प्रपना रहन-सहन 
सदा सादा वना्ये, खान-पान स्वाभाविक रखे । उनकी संगति- चाहे 
वह मित्रो कौ हो या पुस्तकों की--उनके अन्दर उच्च भावना को 
जगानेवाली हो ५ म्राजकल दिन-परः-दिन बढ़ रहे है गन्दे साहित्य तथा 
सिनेमा थियेटरो से उन्हे सदा बचना चाहिये । श्रौर म्रपने श्रापको 
पवित्र बनाने के लिये सायं प्रातः- दोनों समय--मगवान्‌ की श्राराधना 
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करनी चाहिये । श्राजकल के नवयुवक ग्रौर नवयुवत्तियों को तो इस 
बात कौ बहुत ही ग्रावर्यकता है । 

स्त्रियों में वीर्योत्पत्ति का प्रकार वह नहीं हैजो कि पुरुषों मे है। 
स्त्रियो के रक्त मे भ्रोज' किस प्रकार ग्राता है, इस नाजुक विषय में 
हम नहीं जाना चाहते । यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि काम- 
वासनायें -्णु ्गारित विचार ग्रौर विषय--उनके शरीर, मन श्रौर 
श्रात्मा पर भी वैसा ही मीषण प्रभाव डालती है, उनके जीवन काभी 
वैसा ही सव॑ना कर देती ह जेसा कि पुरुषों के जीवन का । भ्रतः उन्हू 
भी इससे वचने के लिये ग्रपने रहन-सहन, खान-पान ग्रौर संगति को 
सात्त्विकं श्रौर पवित्रता देने वाली बनाने में सदा यत्नशौल रहना 
चाहिए । 


२. वीर्य-नाङ्ञ के दुष्परिणाम 
ग्रथ्वं० १६ । १ सूक्त छोटे-छोटे १३ मन्त्र का सूक्त है । इसमें 
कामाग्नि ग्रौर उससे होनेवाले वीयं-नाश की हानियां बताई गई है 
तथा वी्य-रक्नाके लाभं की ग्रोर संकेत किया गया है] नीचे मन्त्रों 
का शब्दां दिया जा रहा है । पाठक मन्त्रौ का मनन करे श्रौर कामा- 
म्नि को त्यागने का निश्चय दृढ़ करे । 
श्रतिसुष्टो श्रां वृषभोऽतिसरष्टा शरनयो दिव्याः॥! १॥ 
पर्थ (प्रपा) वीयं का (वृषभः) वषेण करने वाला कामदेव र्मैने 
(ग्रतिसुष्टः) छोड़ दिया है (दिव्याः) कामनामें रहने वाली (्रग्नयः) 
श्रग्नियां चिन्ता श्रादि की शरीर-शोषक वृत्तिं मी, मैने (म्रतिसृष्टाः) 
त्याग दी है। 
रुजन्परिरजन्मृणन््रमृणन्‌ ।\ २ ॥! 
गरथ--यह्‌ कामदेव (रुजन्‌) रोगी करनेवाला है, स्वास्थ्य को तोड़ने 
वाला है (परिरुजन्‌) सब श्रोर से रोगौ करनेवाला है (मृणन्‌) मारने 
वाला है (घमृणन्‌) बुरी तरह मारनवाला है । 
रोको सनोहा खनो निर्यह श्रात्सदूषिस्तन्‌ दूषिः 1) ३॥ 





१. आपः वीर्यम्‌, वीं वा श्राषः। शतपथ ५।३४॥ ६ भ्रापो रेतः। 
शतपथ ३।८। ४1 १९१ चौः=कामना, द्वु, घातोः श्र्थेषु कान्ति- 
रप्यन्यतमः । दिवि भवः दिव्यः । दयां कामनाम्‌ इति ऋषि दयानन्दः 1 

ऋ० ५।२६।६॥. 


१७४ वेदोचान के चने हुए फूल 


गर्थ--यह्‌ कामदेव (्रोकः) बुरी चाल चलनेवाला ह (मनोहा) 
मन का नाच कर देनेवाला है (खनः) स्वास्थ्य को खोद डालनेवाला है 
(निर्दा) जला डालने वाला है (प्रात्मदूषिः) ्रात्मा का खराब कर 
देने वाला है (तन्‌दूषिः) शरीर को खराव कर डालनेवाला हे । 
इडं तयति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ॥ ४) 
ग्रथं- (इदं) इस (तं) उस काम को (ग्रतिसुजामि) मँ ्रपनेसे 
दूर छोडता हं (तं) उसको (मा) कभी नहीं (स्रभ्यवनिक्षि) मैं भ्रपने 
ग्रन्दर पुष्ट करूं । 
तेन तमभ्बतिघुजासो फोरस्मा्रेष्टि यं दयं हिष्सः 11 ५॥। 
व्रथं - (तेन) इसलिये (तं) उस कामदेव को (यः) जोकि (प्रस्मान्‌) 
हमसे (्रेष्टि) देष करता है श्रौर (यं) जिससे (वयं) हम (दिष्मः) देष 
करते है (्रभ्यतिसुजामः) हम परे छोडते है । 
श्रपासग्रसङि खयुद्र वोऽम्यवसृजामि ।। ६1 
प्रथं हे वीयं | तुम (ग्रां) सव प्रकारके जलोँमें, शरीरमें 
होनेवाले रसो मे (रभ) भ्रग्रगामी प्र्थात्‌ मुख्य (म्रसि) हो (वः) तुमको 
(समूद्र >) हृदय की (रभि) ग्रोर (ग्रवसृजामि) छोड़ता हं भर्थात्‌ ग्रपने 
रुधिर मं ही जज्व करके रखता हूं । 
यो रेष्स्वग्निरति तं सृजामि खोक खनि तन्‌ दूषिस्‌ ।! ७ ॥ 
श्रथं--(यः) जो (रप्सु) वीयं मे (ग्रम्िः) कामाग्नि है (तं) उसको 
(ग्रतिसुजामि) परे त्यागता हूं उस श्रम्नि को जो कि (म्रोकं) कुटिल 
चाल चलानेवाला है (खनि) स्वास्थ्य को खोद डालनेवाला है (तनूदूषि) 
रारीर को खराब कर देनेवाला है । 
यो व श्रायोऽग्निराविवेक् स एष यद्रो घोरं तदेतत्‌ ।! ८ \1 
ग्रथ -(्रापः) हे वीयं | (वः) तुम्हारे भीतर (यः) जो (म्रभ्निः) 
कामाग्नि (आविवेश) प्रवेश कर जाता है (एषः) यह (तदेतत्‌) वह यह्‌ 
है (यत्‌) जो कि (वः) तुम्हारा (घोर) घोर रूप है । < 
मन्त्र का भाव यह ह कि जब वीयं का कामाग्नि से सम्बन्ध होता 
है तो उसका रूप घोर हो जाता है, वह्‌ हमारे लिये घातक हो जाता 





१. ्रम्यवनिक्षि-णिजिर्‌ शौच पोषणयोः । 
२. श्राप: शरीर के रुविरादि रस । 
३. सम्‌द्रः==हदय । देखो श्रथवे० १०।२। ११। 
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रै । जत्र उसक्रा कामाग्नि से सम्बन्ध नहीं रहता तो वह्‌ घोर नहीं 
रहता श्रपितु मंगलकारी हो जाती है। 
इन्द्रस्य व इन्दरियेणाभिखिञ्देत्‌ \\ € \ 

प्रथं-है वीधं | (वः) तुमको (इन्द्रस्य) इन्द्र के (इन्द्रियेण) इन्द्रिय 
से (ग्रभिपिच्चेत्‌) प्रस्रवित करे । 

हमें श्रपने जननैन्द्रिय को ग्रपना इन्द्रिय समकर उससे जव चाह 
मनमाना उपयोग नहीं लेना चाहिए । हमें श्रपने जननेन्द्रिय को इन्दर 
का इन्द्रिय समभना चाहिए । परमैश्वयंलाली भगवान्‌ का सममना 
चाष्िए 1 उ इन्द्र॒ का इन्द्रिय समकर इन्द्र का काथं करने के लिये 
ही उसका प्रयोग करना चाद्ये । जननेन्दिय को हमे प्रदान करने में 
भगवान्‌ का प्रयोजन यह्‌ है कि उसके द्वारा भगवान्‌ कौ वनाई हई 
सृष्टि प्रागे-ग्रागे चलती रहे । जव हम्‌ इन्र काकाम करना चाहे 
प्र्थात्‌ जव हम सन्तति उत्पन्न करना चाहं तभी हमें श्रपनी जननेद्द्रिय 
का प्रयोग करके उसके हारा वीयं का किचन करना चाहिए । 

श्ररिप्रा श्रापो रप रिप्रसस्मत्‌ ।\ १०\॥ 

मर्थ (श्रापः) हमारे वीयं (श्ररिप्राः) पाप रहित हो जावें (रप्र) 

पाप (श्रस्मत्‌) हमसे (ग्रप) दुर हो जावे 
प्रास्मदेने वहन्तु पृ दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११ 1 

प्रथं--हमारे वीयं (एनः) पाप को (भ्रस्मत्‌) हमसे दूर (प्रवहन्तु) 
बहा देवें (दुष्वप्न्यं) स्वप्न में उत्पन्न होनेवाले बुरे विचार को (प्रवहन्तु) 
हमसे दूर वहां । 
ज्िवेन सा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृक्ञत त्वचं मे \ १२॥ 

भ्र्थ-(्रापः) हे वीर्यं । तुम (मा) मुभे (रिवेन) मंगलकारी 
(चक्षुषा) दृष्टि से (पद्यत) देखो (भे) मेरौ (त्वचं) त्वचा को श्रते 
(शिवया) मंगलकारी (तन्वा) शरीर से, रूप से (उपस्पृशत) स्पशे करो । 
लिवानग्नीनप्युषद्यो हवामहे समयि क्वत्रं वचं श्रा धत्त देवीः \\ १३॥1 

ञ्रथं--हम (अरप्युषदः) वीयं में रहनेवाले (शिवान्‌) मंगलकारी 
(स्रग्तीन्‌) ्रग्नियो को (हवामहे) बुलाते हैँ देवीः) है दिव्य गुण वाले 
वीं ! (यि) मेरे भ्रन्दर (क्षत्र) बल को श्रौर (वच॑) तेज को (ग्राधत्त) 
धारण करो । 

इस मन्त्र मेँ वीयं के सञ्चय श्रौर स्तम्भन से शरीर ्रौर मनम 
उत्पन्न होने वाले उत्साह ग्रौर स्पूति श्रादि को कल्याणकारी श्रग्नि 
कहा गया है 1 


१७६ 8 वेदो्यान के चुने हए एूल 


इस सूक्त के १ से ४ मन्त्रो कौ विस्तृत व्याख्या इसी पुस्तक में 
पृष्ठ १६८ पर तथा € वें मन्त्र की व्याख्या पष्ठ १७२ पर की गईहै। 


३. वीयं रक्षा की सहि 


श्रथर्ववेद १।३५ सूक्त ४ मन्त्रों का सूवत है । इसमें हिरण्य्‌- 
धारण की महिमा बताई गडई है । हिरण्य का भ्रं ब्राहमण ग्रन्थों में 
वीर्थं किया गया है । हमने हिरण्य का प्रथं वीयं लेकर नीचे मन्त्रों का 
शब्दार्थं किया है । पाठक मन्त्र का गम्भीरता से मनन करें श्रौर वीयं 
रक्चा की महिमा को समकर ब्रह्मचारी वनने का प्रयत्नं करे । 
यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं च्दानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्ते बध्नाम्यायुषे वच॑से बलाय दीर्घायुत्वाय शतश्ञारदाय ।। १॥ 
म्र्थ--(यत्‌) जिस (हिरण्यं) वीयं को (सुमनस्यमानाः) मंगलकारी 
मनवाले (दाक्षायणाः) वल की वृद्धि चाहनेवाले लोग (शतानीकाय) 
सैकड़ों प्रकार का बल प्राप्त करने के लिये (म्रावध्नन्‌) बांधकर 
रखते रहे है (तत्‌) उस वीथं को (ते) तुम्हारे भ्नन्दर (बध्नामि). वांधता 
हु, जिससे तुम्हें (अायुषे) मरायु मिल सके (वच॑से) तेज मिल सके (शत- 
शारदाय) सौ वषं का (दीर्घायुत्वाय) लम्बा जीवन मिल सके । 
नैनं रक्षांसि न पिज्ञाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं ह्य तत्‌ । 
यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्धमायुः ॥ २॥ 


भ्र्थ- (एनं) इस वीयं रक्षक पुरुष को (रक्षांसि) च्ि-खपि शरीर 
को क्षीण करने वाला ग्रौर (पिशाचाः) शरीर का मांस खा जानेवाले 
रोग-कृमि (न) नहीं (सहन्ते) सता सकते (एतत्‌) यह वीयं (देवानां) 
विद्वानों का (प्रथमजं) मुख्य (श्रोजः) बल है (यः) जो (दाक्षायणं) 
बलदायक ९ को (विभति) धारण करके रखता है (सः) 
वह्‌ (जीवेषु) जीवों मे (दीर्घं) लम्बी (ज्रायुः) भ्रायु (कृणुते) प्राप्त 
करता है] ध 
श्रपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामूत वीर्याणि। 
इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो श्रस्मिन्तदक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम्‌ ।1३॥ 

श्रथं- (रपां) जलों के (उत) श्रौर (वनस्पतीनां) वनस्पत्तियों के 
(तेजः) तेज को (उयोतिः) ज्योति को (प्रोजः) ग्रोज को (बलं) बल को 
(च) ग्रौर (वीर्याणि) पराक्रम-सामर्थ्यो को (म्रस्मिन्‌) इस व्यवित में 
(ग्रधिधारयामः) धारण कराते ह (इव) जैसे कि (इन्द्रे) इन्द्र में 
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इन्द्रियाणि) इन्द्र की शक्तियाँ रहती है, क्योकि दक्षमाणः) वद्धि 
चाहनेवाले इस व्यनित ने (तद्‌) उस (हिरण्यं) वीयं को (विभरत्‌) 
धारण कर लियाहै। र 

समानां सासामुतुभिष्ट्वा वयं संदत्सरस्य पयसा पिपर्मि । 

इन्द्रानी विश्वेदेवास्तेऽनुमन्यन्तामहूणीयमानाः ।। ४ ॥। 

ग्रथ (समानां) वर्षो की (मासां) महीनों की ग्रौर (संवत्सरस्य) 
वषं को (ऋतुभिः) ऋतुप्रो ग्रौर (पयसा) दूध से (पिपरि) मँ तुम्हारी 
पालना ग्रौर पूर्ति करता हूं (इन्द्राग्नी) इन्द्र ग्रौर प्नग्नि (विवे) सव 
देवाः) विद्वान्‌ लोग (ते) वे सव ब्रहुणीयमानाः) प्रक्रोधित होकर, 
प्रनुकूल होकर (ते) तुमह (अनुमन्यन्ताम्‌) वीयं धारण में श्रनुमति दे, 
सहायता दे । 

'पयसा' शब्द का भाव यहहै किजो श्रपने भ्रन्दर वीं उत्पन्न 
करना चाहता है उसे दूध का सेवन करना चाहिये । ऋतुभिः, का 
भाव यह है कि वीयं कौ कामना रखनेवाले व्यक्ति को दूध के सेवन 
के ग्रतिरिक्त मौसम-मौसम के फल, शाकः, श्रौर भ्नन्नों का सेवन करना 
चाहिये । संवत्सरस्य" इस एक वचन का यह्‌ भाव है कि हमें साल-भर 
दूध ग्रौर मौसम-मौस्म के फलादि सेवन करना चाहिये । ग्रौर समानां" 
इस बहुवचन का भाव है कि हमें जौवन-मर प्रति वषं ये पदाथं मिल 
सकर । इन्द्रादि पद परमात्मा की एेश्वर्यादि शक्तियों को बताते है । 
इन पदों के परमात्मा प्रथं में भाव यह होगा कि वह हमे वीये के 
साधक दुग्धादि प्रदान करने की करृपा करे । इन्द्रादि का श्रथं उन-उन 
गुणों वाले राज्याधिकारी भी होता है । तब भाव यह होगा कि राज्य 
एेसा प्रबन्ध करे जिससे सबको वीयं की प्राप्ति भ्रौर पालना करना 
संभव हो सके । 


४. न्हयाचयं के लाभ 


ग्रथवं ११ । ५ ब्रह्मचयं सुक्त कहलाता है । इसमें ब्रह्मचारी म्रौर 
श्राचा्थं के कर्तव्यो का वणन है । शिक्षा किस प्रकार कौ होनी चाहिये, 
शिक्षाकाल मे किन विषयों का ज्ञान ग्रहण करना चाहिये, भ्रादशे 
भ्राचायं कंसा होना चाहिये, श्रादशं शिष्य कंसा होना चाहिये, विद्यार्थी 
या ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं का- पूणं संयम का--जीवन किंस प्रकार बिता 
सकते है, इत्यादि विषयों का बडा मासिक प्रतिपादन इस सूक्त में 
किया गया है । ब्रहयचयं के जीवन से क्या-क्या लाभ होते है, इसका 
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प्रतिपादन भी सूक्त मे बडा सुन्दर किया गया है । यहाँ सूक्त के तीन 
मन्त्रो का शब्दाथं दिया जा रहा है जिनमें बह्यचयं के लाभो का वणेन 
किया गया है । इन्हें पद्ये, मनन कीजिए श्रौरं ब्रह्मचारी बनने का 
निङ्चय की जिए । । 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभति तस्मिन्देवा श्रधि विश्वे समोताः । 
प्राणापानौ जनयच्रदयानं वाचं मनो हदयं ब्रह्म मेधाम्‌ \! 
ग्रथवं० ११९१।१५।२४ 
प्रथ- (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (भ्राजत्‌) चमकते हुए तेजोमय 
(ब्रह्म) ब्रह्म को वेद ग्रौर परमात्मा को (विभति) श्रपने भ्रन्दर धारण 
कर लेता है (तस्मिन्नधि) एेसे उप ब्रह्मचारी मे (विश्वे) सब (देवाः) 
देव (समोताः) भली-भांति श्रोत-प्रोत हो जाते है, एेसा ब्रह्मचारी 
(प्राणापानौ) प्राण श्रौर श्रपान को (प्रात्‌) ग्रौर (व्यानं) व्यानको 
(वाचं) वाणी को. (मनः) मन को (हृदयं) हृदय को ब्रह्य) ब्रह्म को, 
वेदज्ञान श्नौर ब्रहाज्ञान को (मेधां) मेधा को (जनयन्‌) उत्पन्न करने 
वाला, श्रपने मे ग्रौर भ्रन्यो में इन शक्तियों को पैदा करने भ्रौर बढ़ाने 
वाला बन जाता है। 
चक्षुः श्रोत्रं यशो श्रस्मासु वेद्यन्तं रेतो लोहितमुदरम्‌ \\ 
श्रथवं० ११।१५।२५ 
श्रथं- हे ब्रह्मचयं ! तुम (ग्रस्मासु) हममे (चक्षुः) चक्षुःशक्ति 
(श्रोत्रं) श्रोत्र-शक्ति तथा इनसे उपलक्षित ग्रन्य इन्द्रियों की शक्ति 
(यदः) यज्ञ॒ (अनन्ने) रन्त श्रौर उसके भक्षण करने कौ रक्त (रेतः) 
वीयं (लोहितम्‌) रुधिर भ्रौ र (उदरं) उत्तम पेट भ्रर्थात्‌ पाचन शक्ति 
६ मल विसजंन शविति से युक्त पेट (धेहि) धारण करो, प्रदान 
करो । 
मन्त्र का भाव यह्‌ है कि ब्रह्मचयं के सेवन से व्यक्ति में इन शक्तियों 
की वृद्धि होती है। मन्त्र को यह प्राथंना परमेश्वर सेकी जा रही 
है, इस प्रकार भी मन्त्र कौ योजना हो सकती है । तब भाव यह होगा 
कि ब्रह्मचयं का पालन करने की इच्छा वाला व्यकति परमेइवर से कह 
रहाहैकिटे प्रभो ! मने ब्रह्मचारी बनने का निश्चय कर लिया है, 
श्राप कृपा कीजिए कि मेरा यह त्रत पूरा हो ग्रौर इसके पालन से मुभ 
चक्षु ग्रादि कौ ये शवितर्यां प्राप्त हो सकं । इस मन्त्र की योजना इस 
भ्रकार भी हौ सकती है कि श्रादशं ब्रह्मचारी से जनता प्राना करती 
है कि श्राप हमे सन्मागं प्रदशंन करके ये शवियां प्रदान कोजिये । 


न 


1 
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तानि कल्पद्ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः समद्र \ 
सः स्नातो बभ्रु पिद्धलः पृथिव्यां बहु रोचते ।। 

ग्रथवं० ११।५।२६ 

ग्रथं (समुद्र) ज्ञान समुद्र के वीच मे (सलिलस्य) प्रवाहशील ज्ञान 

के (पृष्ठे) ऊपर मर्थात्‌ ज्ञान के संग्रह के लिव व्रहाचारी (तपः) तप 

(म्रतिष्ठत्‌) करता है (तप्यमानः) इस प्रकार तप करनेवाला व्रह्मचारी) 

ब्रह्मचारी ही (तानि) पूर्वोक्त उन चक्षु-शक्ति ्रादि शवितियों को 

(कल्पत्‌) बनानेवाला वनता है श्र्थात्‌ उन शक्तियों को प्राप्त करता है 

(सः) वह्‌ ब्रह्मचारी (स्नातः) स्नातक होकर (वभ्रुः) सवका भरण-पोषण 

करनेवाला तथा (पिङ्गलः) तेजस्वी बनकर (पृथिव्यां) पृथिवी पर (वहू) 

खूब (रोचते) चमकता है, शोभायमान होता है । 


५. ब्रह्मचथे के चार साधन 


इयं समित्प्रूथिवि द्यौदितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपति ॥ 
ग्रथवं० ११।५।४ 
ग्रथं- (समित्‌) एक समिधा तो (दयं) यह (पृथिवि) पृथिवी है 
(द्वितीया) दूसरी तमिधा (चौः) चयुलोक है (उत) ग्रौर (प्नन्तरिक्ष) भ्रन्त- 
रिक्न को भी जिज्ञासु ब्रह्मचारी (समिधा) समिधापन से (पृणाति) पूरित 
करता है प्र्थात्‌ तीसरी समिधा म्रन्तरिक्ष लोक को बनाता है (समिधा) 
इन तीनो समिधाग्रों द्वारा (मेखलया) मेखला धारण दारा (श्रमेण) 
शरीरिक श्रम ग्र्थात्‌ व्यायाम द्वारा (तपसा) श्रौर तपस्वी जीवन द्वारा 
योग्य बनकर (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (लोकान्‌) सब लोगों को (पिपति) 
तृप्त करता है, उनकी पालना ग्रौर पूति करता है । 
जेसे भ्रग्निकुण्ड की रग्नि को प्रज्वलित करने के लिये उसमें 
समिधाये डाली जाती हँ उसी प्रकारं श्रपनी ज्ञानाग्ति को प्रज्वलितं 
रखने के लिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि वह्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष ग्रौरद्यौ 
इन तीनों लोकों को समिधा वनाकर उसमे डालता रहे । प्र्थात्‌ इन 
तीनों लोकों के पदार्थो से सम्बन्ध रखनेवाले विसिन्न विद्या-विज्ञानों 
को सीखता रहै । जो ब्रह्मचारी तीनों लोकों के पदार्थो का ज्ञान सीखना 
चाहता है उसे मेखला-धारी होना चाहिये । भ्र्थात्‌ ग्रालस्य भ्रौर प्रमाद 
को त्याग कर उसे उत्साह्-युक्त श्रौ र चुस्त रहना चाहिये । तथा कौपीन 
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धारण करके श्रपनी जननेन्दरिय का गोपन करना चाहिये । उसे श्चमशील 
ग्रौर व्यायाम करने का श्रभ्यासी होना चाहिये तथा उसे तपस्वी रहना 
चाहिये । जो ब्रह्मचारी इन चारों बातों का ध्यान रखेगा वही संयमी 
मरौर ज्ञानवान्‌ हो सकेगा श्रौर इस प्रकार शरीर, मन भ्रौर प्रात्मासे 
योग्य बनकर श्रपना रौर दूसरों का भला करनेवाला उपकारी पुरुष बन 


सकेगा 1 


गृहस्थ-खण्ड 


१. मेरा गृहस्थ जीवन कैसा हये ? 


इदं हविः प्रजननं मे श्रस्तु दश्लवीरं सर्व॑गणं स्वस्तये । 
भ्रात्ससनि प्रजासनि यपञ्युसनि लोकलन्यभयसनि । 
भ्रभ्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो श्रस्मास्ु धत्त ॥ 
यजुः० १६ । ४ 
श्रथं- (इदं ) यह (हविः) हवि (मे) मेरे लिये (प्रजननं) जननरक्ति 
पदा करनेवाला (दशवीरं) दस वीर पुत्रों को देनेवाला (सर्वगणं) सब 
प्रकार के मनुष्यों के गणो को मेरे साथ लानेवाला,. ग्रौ र (स्वस्तये) मेरे 
सभी तरह के कल्याणो के लिये (रस्तु) होवे । यह्‌ मुभे (श्रात्मसनि) 
श्रात्मा देनेवाला (प्रजासनि) सन्तान देनेवाला (पञुसनि) पशु देनेवाला 
(लोकसनि) यश्च देनेवाला ग्रौर (ग्रभयसनि) श्रभय देनेवाला, होवे । 
(श्रग्निः) प्रकाशस्वरूप, सवका श्रग्रणी भगवान्‌ (मे) मेरे लिये (बहुलां) 
बहुत (प्रजाम्‌) सन्तान को (करोतु) करे (म्रस्मासु) हमें (अरन्त) श्रन्न 
(पयः) दूध श्रौर (रेतः) वीयं (धत्त) देवे । 
हम प्रग्निहोचर ्रौर दूसरे यज्ञो मे श्रग्नि प्रज्वलित करके उसमें 
चुतादि की हवि डालते हैँ । यह हवि वास्तव मे एक गहरी क्रिया का 
चिल्ल-माव्र होता है । प्रौर वहं गहरी क्रिया है श्रग्नि प्रर्थात्‌ सबको 
गरमी ग्रौर प्रकाश देकर उन्नति के मागं पर भ्रागे वढानेवाले भगवान्‌ 
मे श्रपने श्रापकी हवि दे देना । जैसे घृत, सामग्री प्रादि हवियां भौतिक 
श्राग की मर्जी पर छोड दी जाती है, ग्राग उनका जो चाहे बना डाले, 
उन्हे कोई प्रापत्ति नहीं होती, उलटा नष्ट होते-होते ्राग को महिमा 
को ्रौर ग्रधिक बढा जाती है, इसी प्रकार हम भी श्रपने ग्रापको हवि 
बनाकर परमात्मा की इच्छा पर्‌ श्रपण कर देवे उसकी इच्छा को 
पूरा करने के लिये प्रावश्यकता हो तो मरने के लिये भी हंसते-हंसते 
तैयार रहै । इसका नाम है प्रसल में रग्नि मे हवि देना । दूसरे शब्दो 
मे परमात्मा के लिये ्रात्मत्याग वां ग्रात्म-समपंण का नाम हवि है । 
इस मन्त्र मे परमात्मा के प्रति श्रात्म-समपंण करते हुए उससे 
प्रार्थना रूप में बड़े संक्षिप्त परन्तु सुन्दर शब्दों मे यह बताया गया है 
कि एक गृहस्थ का श्रादशं-जीवन कंसा होना चाहिये । उसके घर में 
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प्रतिदिन श्रग्निहोत्रादि यज्ञ होते हों ग्रौर उनमें स्रग्निकौ हवि दी जाती 
हो, जिससे (गृह-निवासियों को भगवान्‌ के प्रति भ्रात्म-समपंण करने 
की- वास्तविकं हवि देने की- शिक्षा मिलती रहे । उसमें प्रजननं 
शक्ति हो, उसकी इन्द्रियों में दुर्बलता न हो, उसमें जीवनी रक्ति का 
ग्रभाव न हो । उसका घर दस वीर-पुत्रों से ग्‌जायमान रहता हो । 
उसका सभी क्षेत्रो में प्रभावेसाहो कि लोगोंके गण प्र्थात्‌ भण्ड 
के-भूण्ड उसके पास भिन्न-भिन्न तरह की सहायता लेने के लिये भ्राते 
हों । उसके घर में सभी प्रकार की श्रावइ्यक प्रौर उपयोगी चीजों की 
स्वस्ति (सु-घ्रस्ति) अर्थात्‌ विद्यमानता हो, उसे सव तरह का कल्याण 
प्राप्त हो । वह्‌ श्रात्मा वाला हो, उसमें किसी भी भ्रात्मिक गणकी 
केमी न हो, लोग समभे कि हां, भई इसमें कोई भ्रात्मा निवास करती 
है, यह निरा हाड-मांस का पिण्ड नहीं है । उसका घर पुत्रपौत्रादि रूप 
प्रजा से चहकता रहता हो । किसी प्रकार के दूध देनेवाले तथा ग्रौर 
प्रकार से उपयोगी पशुभ्रों की उसके घर मेंकमीनहो। लोकम, 
जनता मे, उसका नाम हो, उसके लोकोपकारी सत्कार्या की सर्वत्र 
प्रशंसा होती हो । वह पूणं नभय हो, संसार की कोई शक्ति उसे डरा 
कर श्रपने कत्त॑व्य-कमं से विचलित न कर सकती हो । उसके घरमे 
सवके खाने के लिये प्रन हो, पीने के लिए दूध हो, ग्रौर सब सदस्यों 
मे वीयं ग्रौर पराक्रम हो। 
यह है एक गृहस्थ दम्पती के गृहस्थ जीवन का भ्रादशं । प्रत्येक 
गृहस्थ नर-नारी को श्रपने घर को इस प्रकार का स्वगंधाम बनाने का 
प्रयत्न करना चाहिये ग्रौरं भ्रपने प्रयत्नो की सफलता के लिए भगवान्‌ 
से प्राथना करनी चाहिये । भगवान्‌ की सच्ची प्रार्थना यह्‌ है कि हम 
भगवान्‌ की इच्छा के भ्रनुसार्‌ कार्यं करनेवाले बन जाये । भगवान्‌ 
कौ इच्छा के अ्रनुकूल कायं करने म यदि हमे मर भी जाना पड़ेतो 
उसके लिये भी हम हंसते-हंसते तैयार रह । इस प्रकार भगवान्‌ के 
लिये ्रात्म-समपेण पूवक उसकी प्रार्थना करने से, उसको हवि देने से, 
गृहस्थ का जीवन वैसा स्वर्गीय बन सकता है जसा इस मन्त्र में वणित 
किया गया है । 
भ्राज के संसार मे तो इस प्रकार का स्वर्गीय गृहस्थ जीवन दुर्लभ 
है। भ्राज तोसंसारमें 8 दुःख ग्रौर वलेश पाया जाता 
है । श्राज तो धरती के करोड़ प्रो को एक समय भी भरपेट खाने को 
दाने नसीब नहीं होते । स भ्रपना ही पेट नहीं पाल सकते । पूत्र-पौवों 
का पालन क्या कर सकंगे । इसलिए भ्राज यह्‌ प्रवृत्ति है कि सन्ताने 


० ------ 
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उत्पन्न ही न होने दी जायें । भ्राज भ्रात्मवान्‌ पुरुप भी विरले ही मिलते 
है । भ्राज कै प्रधिकांश लोग ग्रनात्मवान्‌ विलासी श्रौर्‌ विषयी बन रहे 
ह। ठ लोग ॒विषय-सुख में बाधा के भय से सन्तानोत्पत्ति के पवित्र 
कत्तंव्य से वचते हैँ । समाज को उत्तम सन्तान देकर जाना यह्‌ गृहस्थ 
दम्पती का पवित्र कर्तव्य है । एसी मनोवृत्ति की वस्था मेँ जो सन्ताने 
होती हवे भी श्रात्मवान्‌ नहीं होती हैँ । भ्राज लोगों को अ्रन् नही 
मिलता, दूध नहीं मिलता । उनमे वल नहीं, पराक्रम नहीं, वीयं नहीं । 
ग्राज गृहस्थ जीवन स्वगं नहीं नरक हो रहे ह । वहां सुख-शान्ति नहीं 
मिलती । भ्रान्ति ग्रौर क्लेश मिलता है । 

४ । श्रार्थं बन ग्रौर श्रपने गृहस्थ को मन्त्र में वणित स्वगं 
बना | 


२. एक दूसरे को चमकाने वाले पति-पत्नी 


ऋर्वेद का १० । १३ सूक्त पाँच मन्त्रों का छोटा-सा सूक्त है । पर 
इसका एक-एक मन्त्र वड़ा भाव-पूणं ग्रौर उच्च प्रादर्शो से भरा हृत्रा 
है । इसमे गृहस्थ पति-पत्नी को कवित्वपूरणं रीति से उनके उच्च ्रादशं 
का उपदेश किया गया है । सूक्त क एक-एक शब्द मनन करने योग्य 
है । नीचे सूक्त के मन्त्रो का शब्दार्थं ग्रौर भावाथ दिया जाता है । उसे 
पदिये, ्रानन्द उठाइये ग्रौर श्रपने को ऊँचा उठने का प्रयत्न कीजिये 1 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विदलोक एवु पथ्येव सूरेः । 
शृण्वन्तु विदे श्रमृतस्य पुत्रा श्रा ये घामानि दिव्यानि तस्थुः १ 1! 
प्रथं-हे गृहस्थ दम्पती ! (वां) तुम दोनों के (पूर्व्य) पहली ग्रवस्था 
के, ब्रह्मचर्याश्रम मे पढे हुए (ब्रहम) वेद-ज्ञान को (नमोसिः) ्रनेक प्रकार 
कै श्रन्तादि खाद्य पदार्थो से (युजे) जोडता हं (सूरेः) तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ 
की (पथ्या) हितकारिणी वाणी वा विद्या को (इव) तरह (र्लोकः) 
तुम्हारी कीति (वि-एवु) सर्वत्र फौल जाये (विश्वे) सब (मृतस्य) म्रमृत- 
रूप परमात्मा के (पत्राः) पत्र थि) जो (दिव्यानि) दिव्य (धामानि) 
स्थानों में (तस्थुः) वेर ह (गयण्वन्तु) तेरी उस कीति को सूने । 
तुम ब्रह्मचर्याश्नम की श्रपनी पहली अवस्था में वेदादि शास्त्रों का 
ज्ञान लेकर प्राये हो । श्रव गृहस्थाश्रम मे उस ज्ञान से एेदवयं कमाग्रो 
जिससे तुम्हारे घर में ग्रनेक खाद्य पदार्थं भरे रहँ । जसे किसी विद्वान्‌ 
की श्रपने विषय की वाणी या विद्या सबके हित के लिये फल जाती है 
ग्रौर उसका यश वढाती है इसी तरह तुम्हारे ज्ञान ग्रौर गृहस्थ के 
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देश्वयं को कति भी सरवंत्र फल जाये ग्रौर उसको ऊँची-ऊंची (दिव्य) 
स्थितियों में पचे हुए महायोग्य पुरूष भी सुन सकं । 
यमे इव यतमाने यदेतं घ्र वां भरन्‌ स्नुषा देवयन्तः । 
भ्रासीदतं स्वसु लोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः। २1 


ग्रथं-(यदा) जब तुम (यमे) जुडवें भाईयों की (इव) तरह मिल- 
कर (यतमाने) प्रयत्न करते हुए (एतं) चलोगे, तब (देवयन्तः) व्यवहारो 
को चाहनेवाले (मानुषाः) भ्रनेक मनुष्य (वां) तुम दोनों को (प्रभरन्‌) 
सम्पत्तियो से भर देगे (स्वं) श्रपने (लोक) गृहस्थाश्रम को (उ) निश्चय 
से (विदाने) जानते हुए (श्रसीदतं) वहाँ रहो, ग्रौर (स्वासस्थे) इस प्रकार 
उत्तम स्थिति में रहते हए (नः) हमारे (इन्दवे) श्राह्लाद के कारण 
(भवतं) बनो । 

तुम मिलकर प्रय॒त्न-पूर्वक सांसारिक व्यवहार का जीवन व्यतीत 
करो । दूसरे व्यवहारार्थी लोगो के साथ व्यवहार सम्बन्ध करने पर 
उससे तुम्हं खूब सम्पत्ति प्राप्त होगी । गृहस्थ के कक्तव्यो का भली 
प्रकार ज्ञान रखते हए भ्रौर उसके भ्रनुसार चलते हुए श्रानन्द से रहो । 


पंच पदानि र्पो श्रन्वरोहं चतुष्पदीसन्वेनि न्तेन । 

श्रक्षरेण भ्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुनामि॥ ३॥ 

भ्रथं- (रूपः) ऊंचा चढानेवाले इस शरीर-रूप यज्ञ के (पंच) पांच 
(पदानि) पदों पर, पांच ज्ञानेन्द्ियों पर (श्रन्वरोहं) भँ चढ़ वैठा हूं । 
उनपर मेरा स्वामित्व है, वे मे विषयों मेँ नहीं फसा सकते (व्रतेन) 
नियमपूर्वकं (चतुष्पदी) चार वेद रूप चार पैरों वाली वेद-विद्या के 
(अन्वेमि) भ्रनुसार भँ चलता हं । अक्षरेण) श्रविनश्वर परमात्मा के 
हारा--उसके गुणों के भ्रनुसारं चलकर (प्रतिमिमे) मने श्रपने-ग्रापको 
बनाया है (एतां) श्रपने इस रूप ग्र्थात्‌ शरीर-यज्ञ को (ऋतस्य नाभौ 
ग्रधि) सत्य के ऊपर रखकर (सं पुनामि) पवित्र बनाता हूं । 

प्रथम दो मन्त्रं मे भगवान्‌ की प्रर से ज्ञानी, सम्पत्तिदाली श्रौर 
यशस्वी वनने के लिये गृहस्थ दम्पती को उपदेश दिया गया था । इस 
मन्त मे दम्पती मे से प्रत्येक भगवान्‌ को साक्षी करके कहता है कि ने 
श्रपनी इन्द्रियों पर जय प्राप्त की है, वेदके म्रनुसार चलता हुं ग्रौर 
भगवान्‌ के गुण, कमं, स्वभाव कै श्रनुसार श्रपने को ढालता हु, सत्य का 
श्राश्नय रखता हं । मन्त मे दम्पती द्वारा श्रपने गुणों का परिचय देने 
का माव यहरहैकिवे प्रमु को सम्बोधन करके कह रहै हँ कि प्रभो! 
जेसी श्राप हमसे प्रागा करते है वैसा ही हम बनकर दिखायेगे । 
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देवेभ्यः कमवृणीत सुत्यं भ्रजायै कममृतं नावृणीत । 
वृहस्दति यज्ञमकरण्वत अहाष श्रियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ । ४ 1 


ग्रथ (देवेभ्यः) देव पुरुषों के लिए (कं) किस (मृत्यु) मौत को 
(प्रवृणीत) परमात्मा ने वरा है--दिया है (रनाय) प्रजा के लिए (कं) 
किस (ममृतं) म्नमृत को, सुख को (न) नहीं (अवृणीत) वरा है--दिया 
है। जो लोग (ऋषि) स्व्रष्टा, पुरणं ज्ञानी (वृहस्पति) सवके महान्‌ 
पालक प्रभु को (यज्ञं) पूजनीय (कृण्वत) बनाते रै, उनके (त्रिया) प्रिय 
(तन्वं) शरीरादि पदार्थो को (यमः) सबको नियम म चलाने वाला प्रभु 
(्रारिरेचीत्‌) छोड देता है-- विनष्ट नहीं करता । 

ससे पहले मन्त्र में दम्पती के सुन्दर वचन सुनकर भगवान्‌ कहते 
है किजो तुम्हारी तरह भ्रपने को देव पुरुष बना लेते है उन्हे कोई 
मृत्यु नहीं सताती, उन्हे म्रमृत मिलते है, ग्नौर भगवान्‌ उनको सव 
कष्टौ से बचा लेते ह । इसलिए तुम निर्भय होकर गृहस्थाश्रम मे ग्रपने 
कर्तव्यो का पालन करो । 


सप्त क्षरम्ति शिक्नवे सरस्वते पित्रे पुत्रासो श्रप्यवीवतन्तृतम्‌ । 
उमे इदस्योभयस्य राजत उमे यतेते उभयस्य पुष्यतः \\ *॥ 


ग्रथ (मरुत्वते) प्राणवान्‌--जिसने श्रपने प्राणों को वश मे कर 
रखा है, ग्नौर इसीलिए (शिशवे) जिसका जीवन प्रशंसनीय वन गया है 
(पिते) जो सब प्राधितों का पालन करने से पिता तुल्य हौ जाता है, 
रेसे पुरुष के लिये (सप्त) सात इन्द्रियां (पुत्रासाः) पूत्र कौ तरह दुख 
से वचानेवाली होकर (क्षरन्ति) बहती रहती ह-कायं करती रहती 
है, श्रौर (ऋतम्‌) ज्ञान को, नाना यज्ञो, व्यवहारो को (अरप्यवीवृतन्‌) 
्राप्त कराती रहती दँ (उभे-इत्‌) दोनों ही दम्पती (अस्य उभयस्य) 
श्रपते दोनों को (राजतः) चमकते हँ (उभे) दोनों (यतेते) मिलकर 
प्रयत्न करते है (उभयस्य) दोनों एक दूसरे को (पुष्यतः) पृष्ट करते 
ह । 

जिन्होने स्नपने प्राणों को वश॒ से करके श्रपने को उत्कृष्ट बना 
लिथा है उनकी इन्द्रियां श्राज्ञाकारी पत्र की तरह उनकी सेवा करती 
है, उनके ज्ञान को ग्रौर व्यवहार को बढातीरहै। ये ग्रादशं दम्पती भी 
रसे ही है। ये एक दूसरे को चमकाते ह, मिलकर गृहस्थाश्रम के 
कर्तव्यो को पुरा करने का प्रयत्न करते है- एक दूसरे को पुष्ट 
करते है । 


१८६ वेदोद्यान के चुने हुए एूल 


३. अद्भूत गुणों वाला पुत्र 


ऋगवेद कै १० मण्डल का ४७बांँ सूक्त “इन्द्रसूक्त' है । इस 
सुक्त मे परमेरवयंयुक्त भगवान्‌ से पुत्र की प्रा्थंना की गई है । पुत्रके 
लिए इस सूक्त मेँ ^रयि' शब्द प्रयुक्त हरा है जिसका शब्दां धन 
होता है । वेद में पुत्र के लिये भी रयि ग्रथवा धन का प्रयोग होता है । 
क्योकि माता-पिता के लिये पुत्र भी एक अचे किस्मका धनही होता 
है । हमारा पूत्र-धन कंसा गुणशाली होना चाहिये, यह्‌ पाठक सक्त मेँ 
देखेगे । हम नीचे सुक्त के मन्त्रो का शब्दार्थं दे रहै है । सूक्त को ध्यान 
से पद्ये शौर ्रपते सन्तानो को भी सक्त वणित गुणों से युक्त बनाने 
का यत्न कीजिये । 
जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथि दाः॥ १॥ 

श्रथं- हे (वसूनां) धनों के (वसुपते) धनपति (इन्द्र) परमेश्वयंवान्‌ 
परमात्मन्‌ । (वसूयवः) धन चाहनैवाले हमने (ते) तेरा (दक्षिणं) 
दाहिना (हस्तं) हाथ (जगृभ्म) पकड़ लिया है- हमने तेरा श्राश्रय 
स्वीकार किया है (शूर) हे शूर ! (त्वा) तुभे हम (गोनाम्‌) इन्द्रियों 
का, वाणियो का, ज्ञानों का, भरुमियों का (गोपति) पालक ग्रौर रश्चक 
स्वामी (हि) निश्चय से (विद्म) जानते हैँ (अस्मभ्य) हमें (चित्रम्‌) प्रद्‌- 
भुत गुणो वाला (वृषणम्‌) ग्रौरों पर प्रपते गुणों की वर्षा करनेवाला 
(रयिम्‌) धन (दाः) दीजिये । 

यहां दक्षिणं हस्तं जगृभ्मः--हमने तेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया 

है- यह्‌ उक्ति विशेष श्रभिप्राय रखती है। जब हम लोक में किसी से 
कु लेने के लिये उसका हाथ पकड लेते है तो हमारा उससे यह्‌ श्राग्रह 
होता है कि हम श्रापको तभी जान देगे जब श्राप हमे हमारी ्रमीष्ट 
वस्तु प्रदान कर देगे, नहीं तो हम श्रापको नहीं छोड़गे । एेसा ही श्रातुर 
ग्राप्रह भक्त इस मन्त में श्रपने प्रमु से कर रहा है । 

वह धन कौन-सा है, यह्‌ ग्रगले मन्त्रो मे बताते रै 

, स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम । 

चकेत्यं सस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्र वृषणं रथि दाः ॥ २॥ 

अथ (स्वायुधं) उत्तम शस्तं को धारण करनेवाले (स्ववसं) 
उत्तम रीति से रक्षा करनेवाले (सुनीथं) उत्तम रीति से नेतृत्व करने 


वाले (चतुःसमुद्र) जिसका यड या कमं चारों समुद्रो तक जानेवाला 


न 


(कि 
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हौ (रयीणां) नाना प्रकार के धनो के (धरुणं) धारण करनेवाले 
(चक्रत्य) नाना प्रकार के कमं करनेवाले (शस्यं) सवकौ प्रशंसा पनि 
के योग्य, श्नौर (भूरिवारं) बहुत दारा पसन्द किये जानेवाले (चित्रं) 
ग्रद्‌भुत गुणां वाले (वृषणं) श्रपने गुणों की वर्षा करनेवाले (रयिम्‌) 
पत्र-रूप धन को (ग्रस्मभ्यं) हमे (दाः) दीजिये । # 
सुब्रह्माणं देववन्तं बुहन्तमुरुं गभीरं पृथुबुध्नमिन्द्र \ 
भरुतऋषिसुग्रसभिमातिषाहसस्मम्य चित्रं वृषणं रयि दाः\\ ३॥ 
प्रथं (सुब्रह्माणम्‌) उत्तम रीतिसेवेद या ब्रह्म विद्या पटे हुए 
(देववन्तं) देवताग्नों के दिव्य गुणों वाले (बृहन्तं) महान्‌ (उर) विस्तीणं 
(गभीरं) गम्भीर स्वभाव बलि (्रृथुवृध्नं) विस्तृत भ्राधार वाले (भरुत्‌- 
ऋषि) जिसने ऋषियों की सेवा मे बैठकर उनका ज्ञान सुना है (उग्र) 
तीक्ष्ण स्वभाव वाले (्रभिमात्तिषाहं) शचरुग्ों का पराभव करनेवाले 
(चित्रं) प्रद्‌भुत गुणों वाले (वषं) गुणों को वर्षा करनेवाले (रयि) 
पत्र-रूप धन को (इनदर) हे इन्द्र ! (श्रस्ममभ्यं) हमे (दाः) प्रदान कीजिये । 
सनद्ाजं विप्रवीरं तरुत्रं धनस्पृतं शुशयुवांसं सुदक्षम्‌ । 
दस्युहनं पुभिदमिन्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृ षणं रयिदाः॥४॥) 
श्रथं -- (सनद्वाजं) जिसके पास खूब अनन्त हो (विप्रवीरं) जो बड़ा 
वीर हो (तर्तरं) जो प्राश्रयमेग्राने वालों को तेरा देनेवाला हो (धन- 
स्पृतम्‌) धनो का दान देनेवाले (शृशुवांसं) सव तरह से बे हुए (सुदक्ष) 
उत्तम बल वाले (दस्युहनं) दस्युश्रों को मारने वाले (पूर्भिदं) शातुभ्रो के 
नगरों को जीतने वाले (सत्यं) सत्य स्वमाव वाले (चित्र) ग्रद्मुत गुणों 
वालि (वृषणं) गणो की वर्षा करनेवाले (रयि) पुत्र-रूप धन को (इन्द्र) 
हे इन्द्र ! (अस्मभ्यं) हमे (दाः) दीजिये । 
शरदवावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वाजमिन्द्र । 
अदरत्रातं विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रायि दाः॥ ५॥। 
मर्थ (अ्ररवावन्तं) घोड़ों वाले (रथिनं) रथों वाले (वीरवन्तं) वीर 
पुरुषों से युक्त (शतिनं) सैकड़ों वीरो से थुक्त (सहसिणं) हजारो वीरो 
र यक्त श्रथवा इन दोनों पदों का यह भी सरथं हो सकता है कि जिसके 
पास सेकंड ग्रौर हजारों प्रकार कौ सामग्री है (वाजं) म्रन्न वाले, बल 
वाले ग्रथवा ज्ञान वाले (भद्रव्रातं) जिसके चारों मरोर ग्रच्छे लोगो के 
ही भण्ड रहते हो (विप्रवीरं) जो प्रकृष्ट वीर हो, याजो ब्राह्यणो में 
वीरहो, याजो ब्राह्मण्‌ भी हो ग्रौरवीरभी हौ श्रथवा जिसके चारों 
शरोर ब्राह्मणों श्रौर वीरो के समूहं रहते हों (स्वर्षा) सबको सुख देने 
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वाले (चित्रं) श्रदभुत गुणों वाले (वृषणं) गुणों कौ वर्षा करने वाले 
(रयि) पुत्ररूप धन को (इनदर) हे इन्द्र! (म्रस्मभ्यं) हमें (दाः) दीजिये। 
प्र सप्तगुमृतवीति सुमेधां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 
य श्राद्धिरसो नमसोपसयोऽस्मभ्यं चित्रं वृषणं रय दः ६1 
ग्रथं-(सप्तगु) सात प्रकार कौ छन्दोमयी वाणियों वाले वेद को 
जिसने पठा है या जिसका सातों इन्द्रियों पर प्रधिकार है एेसै (ऋत- 
धीति) सत्यकमं वाले (सुमेधां) उत्तम बुद्धि वाले (वृहस्पति) महान्‌ 
उत्तम गुणों की रक्षा करनेवाले श्रथवा ब्राह्मण स्वभाव वाले, जिसके 
पास (ग्रच्छा) श्रच्छी (मतिः) उत्तम वुद्धि ही (जिगाती) जाती है म्र्थात्‌ 
जिसके श्रन्दर उत्तम विचार ही उठा करते हँ (यः) जो कि (्रांगिरसः) 
प्राणों को वश मेँ रखने वाला है (नमसोपसद्यः) लोग जिसके पास 
नमस्कार पूर्वक जाते हैँ मर्थात्‌ सब जिसका मान करते हैँ एेसे (चित्र) 
ग्रद्‌मृत गुणों वाले (वृषणं) गुणों की वर्षा करने वाले (रयि) पुत्र-रूप 
धन को (ज्रस्मभ्यं) हमं (दाः) दीजिये । 
वनीवानो सम दूतास इन्द्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
ह दिस्पृश्षो मन्ता दच्यमाना श्रस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथि दाः॥ ७ 
म्रथं-हे प्रभो (सुमतीरियानाः) अ्रापकी सुमतियों तक पहुचे 
वाले (वनीवानः) श्रापकी प्रीति लेने वाले (हृदिस्पृशः) श्रापके हदय 
को लगने वाले (मनसा) मेरे हृदय से (वच्यमाना) कटे हए (स्तोमाः) 
ये मेरे स्तुति-समूह (दूतासः) दूतो कौ तरह (इन्दर) श्राप इन्द्र के पास 
(चरन्ति) श्रा रहै हैँ । इन्हें सुनकर श्राप (चित्रं) श्रद्मुत गुणों वाले 
(वृषणं) ्रपने गणो की भ्रौरों पर वर्षा करने वाले (रयि) पुत्र-रूप धन 
को (ब्रस्मभ्यं) हमे (दाः) दीजिये । 
यत्त्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र ब्ृहस्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
श्रभि तद्‌ द्यावापृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्रं वुषणं रयि दाः ठ ॥। 
ग्रथं- (इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्‌) जो (त्वा) तुमसे (यामि) मागता 
हं (तत्‌) वह (ददि) दो (जनानाम्‌) मनुष्यों के लिये (बृहन्तं) महान्‌ 
(ग्रसमं) म्रद्ितीय (क्षयं) हमारे सन्तान-रूप प्राश्वम को, हमें दीजिये 
(तत्‌) जो श्रापने देना है उसे (चावाप्रृथिवी) चुलोक श्रौर पृथिवी लोक 
(श्रमिगृणीताम्‌) उपदेश करं श्र्थात्‌ श्रापकी कृपा से हमारे पत्र को 
द्युलोक श्रौर पृथिवी लोक के पदार्थो का एेसा ज्ञान हौ जावे कि मानो 
इन दोनों लोकों ने ही उसको भ्रपना उपदेश दिया है (प्रस्मभ्यं) हमे 
(चित्र) श्रद्मुत गुणोंवाले (वृषणं) श्रौरो पर म्रपने गुणों की वर्षा करने 


€. 


चाले (रयि) पूत्र-रूप धन को (दाः) दीजिये । 
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४. वेदिक नारी की वीर भावना 


ऋ० १०1 १५६ सूक्त ९ ऋचाग्रों का सूक्त है । इन मन्त्रो में 
एक गृहपत्नी म्रपनी ग्रौर्‌ ग्रपने कुटुम्ब के लोगों की वीर-भावना के 
उद्गार गा रही है। नीचे मन्त्ोंका शब्दां दियाजारहाहै। उसे 
पदिये ग्रौर मनन कीजिये । ग्रौर श्रपनी नारियों को भी वैसा दही योग्य 
श्रौर वीर बनाइये 1 
उदसौ सूर्यो श्रगादुदयं सासको भगः 
प्रहु तद्वि्टला पतिमभ्यसाक्षि विषासहिः \\ १॥ 
प्रथं -(ग्रसौ) वह (सूर्यः) सूर्यं (उद्‌-श्रगात्‌) उदय हो प्राया है, 
उसके साथ ही (श्रयं) यह (मामकः) मेरा (भगः) सौभाग्य भी (उद्‌) 
उदय हो गया है (ग्रह्‌) मेँ (तत्‌) उस सौभाग्य को (विद्र ला) प्राप्त करके 
(पति) श्रपने पति को (ग्रभ्यसाक्षि) वल में रखती हँ (विषासहिः) मेँ 
सव किसी को वश मे रखनेवाली हूं । 
श्रहं केतुरहं मूर्धाऽहमुग्रा विवाचनी । 
ममेदनु करत्‌ पति सेहानाया उपाचरेत्‌ ।\ २ 1 
ग्रथं- (ग्रहं) मै (केतुः) सबकुछ भ्रच्छी तरह जाननेवाली हं (मरह) 
मै (मूर्धा) सवका मस्तक हं (ग्रहं) मेँ (उग्रा) बडी वलशालिनी हं मौर 
(विवाचनी) व्याख्यान-कलावित्‌ हं (सहानायाः) विरोचियो का पराभव 
करनेवाली (मम) मेरी (करत्‌) वुद्धि के (ग्रनु) भ्रनुसार (इत्‌) ही (पतिः) 
मेरा पति (उपाचरेत्‌) ग्राचरण करता है । 
सम पुत्राः शत्रृहणोऽ्यो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे उलोक उत्तमः ।। ३॥ 
ग्रथ (मम) मेरे (त्राः) पुत्र (शतरुहणः) शतुभ्रो को मारनेवलि 
है (अथो) श्नौर (मे) मेरी (दृहिता) पुत्री भी (विराट्‌) शभ्रां पर खूब 
चमकनेवाली है (उत) ग्रौर ग्रहं) मै भी (संजया) 1८1 को श्रच्छी 
तरह जीतनेवाली (ग्रस्मि) हू (मे) मेरे (पत्यौ) पतिमें भी (उत्तमः) सबसे 
श्रेष्ठ (श्लोकः) शात्रु-विजय सम्बन्धी यश है । 
येनेन्द्रो हविष? कत्व्यभवद्दुस्न्युत्तसः । 
इदं तदक्रि देवा श्रसपतना किलाभुवम्‌ \\ ४ \ 
श्रथं- (येन) जिस (हविषा) श्रात्म-त्याग से (इन्द्रः) सम्राद्‌ (कृत्वी) 
कमं करने मे समथं ग्रौर (उत्तमः) शरेष्ठ (चुस्नी) एेदव्थंशाली (म्रभवत्‌) 
बनता है (तत्‌) वही (इदं) यह प्रात्म-त्याग देवाः) है देव पुरुषो । 
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(क्रि) मैने भी किया है, श्रौर इसीलिए म (किल) तिरिचित-रूपमें 
(असपत्ना) शत्रु रहित (भुवम्‌) हो गई हूं । 
श्रसपत्ना सपत्नघ्नी जयन्त्यभिभूवरी 
श्रावक्षमन्यासां वर्चो राधो श्मस्थेयसासिव ।॥ ५।) 
श्रथं- मै (अ्रसपत्ना) शतरु-रहित हँ (सपत्नघ्नी) यदि कोई शत्र हो 
जाए तो उसे मार देनेवाली हूं (जयन्ती) मँ विजयनी हँ गनौर (ग्रभि- 
भूवरी) सब ग्रोर से शात्रुश्रों का पराभव करनेवाली हूं (अन्यासां) भ्रन्य 
स्त्रियों के (वर्चः) तेज को ग्रौर (राधः) देशव को (्रावृक्षम्‌) मैने काट 
डाला है (इव) जसे कि (्रस्थेयसाम्‌) म्रस्थिर भ्र्थात्‌ निर्बल लोगों के 
` तेज श्रौर रेवं को काट दिया जाता त 
भाव यह है कि मुभसे बढ़कर तेजस्विनी श्रौर एेर्वर्यंश्ालिनी कोई 
स्त्री तहीं हैमे सवसे 111 
समजेषमिमा श्रहं सपत्नीरभिशूवरी ! 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च । ६ \\ 
गरथ-  (पसिभूवरी) शतुशरों का पराभव करनेवाली ह, इसीलिये 
(अहं) मैने (इमाः) इन (सपत्नीः) शतु-सेनाग्रों को (सम्‌-म्रजषम्‌) 
श्रच्छी प्रकार जीत लिया है (यथा) जिससे कि (ग्रह्‌) मै (अरस्य) 
दूत (वीरस्य) वीर पृरुषों के ग्रौर (जनस्य) दूसरे लोगों के ऊपर 
(विराजानि) खूब चमक रही हूं । 
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१. मातृभूमि का मातृभूभित्व 


यासन्वेच्छडविषा विरवकर्मान्तर्णवे रजसि प्रविष्टाम्‌ 1 
मुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यदाविभेभि श्रमवन्मातरुमद्धूयः । 
ग्रथवं० १२।१।६० 
ग्रथ प्रणवे ग्रन्तः) जल में ग्रौर (रजसि) मद्री में (प्रविष्टाम्‌) 
घुसी हुई छिपी हुई (याम्‌) जिस भूमि को (विङ्वकर्मा) बहुविध-कमं- 
शील पुरुष (हविषा) ्रात्म-त्याग पर्व॑क (प्रन्वेच्छत्‌) मातृभूमि-रूप से 
चाहता है (मात-मद्धचः) उसे माता समभनेवालों के लिये (यत्‌) जो 
(भुजिष्य) भोग्य पदार्थं ्रौर (पात्रं) रक्षण (गृहा निहितं) गुफा मे रखे 
हृए पदाथं कौ तरह छिपा रहता है वह (भोगे) उपभोग के लिए 
आविः) प्रकट (ग्रभवत्‌) हो जाता है । 
जिसे हम मातृभमि श्रौर पितुभूमि श्रादि सम्मान सूचक श्रौर प्रेम- 
भरे शब्दो से स्मरण करते हँ वहं वास्तव में क्या वस्तु है ? यदि एक 
दृष्टि से देखे तो वह पानी ग्रौर मिट्टी या इनके भ्राधार पर वने 
पहाड-जंगल श्रादि के भ्रतिरिक्त ्रौर कुछ भी नहीं । हमारी मातृभूमि 
पानी ग्रौर मिट्टी का एक महान्‌ ढेर भर रह्‌ जाता है । मिटटी श्रौर 
पानी के समुदाय में कया मातृत्व भ्रौर क्या पितृत्व ? मिरी श्नौर पानी 
के समुदाय में न पाया जानेवाला यह्‌ मातृत्व ग्रौर पितृत्व उसे हमे म्रपने 
मन में से देना होता है । भौतिक (0४००५९६) के साथ मानसिक (ऽ४- 
१९०५१५९) मिलाना पडता है 1 तव हमे मातुभूमि या पितृ.मि प्राप्त 
होती है । मातुभूमि का तत्त्व (1110501५) यही है । मन्त्र के पूवद्ध 
मे इसी तततव को समाया गया है । मातुभूमि क्या है ? वेद उत्तरं 
देता है- जल श्रौर मिरी में रखे हए धरती के जिस स्वरूप को विश्व 
कर्मा माता चाहने लग जाता है वही मातृभूमि हो जाती है । 
मनुष्य को एेसा करने कौ प्रावस्यकता क्यो होती है पानी श्रौर 
मिट्टी के ठेर में मातुत्व-बुद्धि पैदा करने की जरूरत क्यो पडती है ? 
परमात्मा ने मनुष्य में एसा करने की भावना क्यों भरदी ? उसे ेसा 
करना क्यों चाहिये ? इसका उत्तर मन्त्र का उत्तराद्धं देता है । जो 
लोग पानी श्रौर मिट्टी से बनी हुई भूमि को माता कौ बुद्धि से देखने 
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लग जाते हँ उनके लिये भोग ्रौर रक्षा प्रकट हो जाते ह । एेसे-रेसे 
भोग्य पदाथं ग्रौर तज्जन्य सुख-सम्भार प्रादुर्भूत होते है जो इस बुद्धि 
के विना सदा ही श्रन्धकारमे लीन रहते- कभी मिल ही नहीं सकते । 
किसी भूखण्ड को .मातुभूमि या माता समभने का क्या भ्नसिप्राय 
है ? जेपे मँ पनी पैदा करनेवाली माता को श्रपना समता हुं, उसके 
मान-ग्रपमान को श्रपना मान-श्रपमान, उसके सुख-दुःख को श्रपना सुख- 
दुःख श्रौर उसके मंगल-ग्रमंगल को ग्रपना मंगल-म्रमंगल मानता हूं, 
वसे ही जव मै किसी प्रदेश को श्रपना समभने लग, उसके निवासियों 
के मान-ग्रपमान को श्रपना मान-ग्रपमान, उनके सुखदुःख को श्रपना 
सुखदुःख ग्रौर उनके मंगल-ग्रमंगल को ्रपना मानने लगूँ तव यह्‌ कहा 
जायगा किम उस भू-भाग को श्रपनी मातृभूमि समभता हं । जव 
किसी देश में रहनेवाले लोगों के भ्रन्दर उसके ग्रौर उसके निवासियों 
के प्रति इतने गहरे श्रात्मीय माव पैदा हो जाते हैँ तब पारस्परिक सह- 
योग से उन्ह वे भोग ग्रौर सुख प्राप्त होने लगते हँ जिनकी कभी पहले 
कल्पना भी नहीं कौ जा सकती थी । पर इसके लिये व्यवित को भ्रात्म- 
त्याग करना पडता है--हवि देनी होती है । यह्‌ भ्रवस्था तो होती है 
तब जव कि मनुष्य प्रथक्‌-पृथक्‌ भू-भागों को मातुभूमि समभने लगते 
है । किन्तु जव मनुष्य सारी भूमि को ही मातृभूमि समभने लग जायेगे 
तव उनके सुख सम्भार श्रौर मंगल-वैभव का जो स्वरूप होगा उसकी 
भ्राज हम शायद पुरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते । वेद के जिस 
सूक्त का यह्‌ मन्व है वह भ्रन्ततोगत्वा हमे मातृभूमि के इतने ऊँचे 
भ्रादशं पर ही ले जाना चाहता है । 
कंसे लोग मातृभूमि की भावना से सुखमंगल प्राप्त कर सके ? 
वेद उत्तर देता है- विश्वकर्मा । जो नाना भांति के क्म करने में प्रवीण 
हैवेही 0 मातुभूमि से सुख ले सकते है । भ्रकर्मण्य लोग मातुभूमि का 
दूध नहीं पी सक्ते । माता का दध भौ वही वच्चा पी सकता है जो 
हाथ, पांव, मुहं हिला सकता है । क्रिया-हीन को कोई भी माता दुघ 
नहीं पिला सकती । जिस देश मे लोग जितने ही श्रधिक विरवकर्मा हौगे 
उस देश की सुख-सम्पत्ति उतनी ही ्रधिक वृद्धि प्राप्त करेगी । 
„मनुष्य ¦ भूमि को माता समभना भ्रौर विश्वकर्मां बनना सीख, 
तेरे लिए सुख-सम्पत्ति के भण्डार सुल पड़गे 1 
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२. राष्ट के निर्माता ऋषि 


भद्रमिच्छन्त षदः स्दधिदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरगरे । 
ततो राष्ट बलमोजक्च जातं तदस्मै देवा उपस्चनमन्तु । 
ग्रथवं १९।४१॥। १ 
ग्रथं- (ग्रमे) पहले (भद्र) कल्याण कौ (इच्छन्तः) चाहने वाले 
(स्वविदः) श्रात्मिक सुख को प्राप्त कर चूकनेवाले (ऋषयः) ऋषि लोग 
(तपः) तप भ्रौर (दीक्षाम्‌) दीक्षाको (उपनिपेदुः) प्राप्त करते हँ (ततः) 
तव (राष्ट) राष्ट ग्रौर उसका (वलं) भौतिक वल तथा (म्रोजः) ग्रात्मिक 
ग्रोन (जातं) उत्पन्न होता है (तत्‌) उस (रस्मै) एेसे राष्ट के लिये 
देवाः) ज्ञान से प्रकाशमान व्राह्मण, विजयशील क्षत्रिय, व्यवहार कुशल 
वेदय श्रौर शूद्र लोग (उपसंनन्मतु) भृकते रहै, नमस्कार करते रहे, 
उसकी व्यवस्था को मानते रहँ । . ` 
दूसरों का कल्याण चाहनेवाले, ग्रात्मदर्शी, तपस्वी ग्रौर दीक्चाशील 
ऋषि लोग राष्ट ग्रौर उसके वल श्रौर ग्रोज को उत्पन्न करते हैँ । बल 
कहते है-- राष्ट की मौतिक शक्ति को, उसके निवासियों के शारीरिक 
बल को, उसकी पुलि ग्रौर सैन्य-शविति को, उसके शस्वास्वर-बल को 
ग्रौर शासन-चक्र के तेज श्रौर सामथ्यं को । ग्रोज कहते ह~ प्रात्मिक 
शक्ति को, राष्ट के लोगों के मानसिक, बौटिक श्रौर प्राध्यात्मिक वल 
को, उनकी बुद्धिमत्ता, विदया-विन्ञान श्रौर रूहानियत की शिति को । 
राष्ट कव उत्पन्न होता है ? उसमें बल श्रौर ओज कव पैदा होता है ? 
राष्ट के लोगो में वल श्रौर ग्रोज का उत्पन्न होना ही राष्ट का उत्पन्न 
होना है । एेसा बलशाली श्रौर भ्रोजस्वी राष्ट कव उत्पन्न होता है ? 
जव उसे ऋषि-कोटिकै नेता मिल जाते हँ । एसी राष्ट्‌-शक्ति की 
श्राज्ञा सव वर्णो के लोगों को भली प्रकार माननी चाहिए । 
कोई भी संगठन, चाहे वह्‌ दो-चार व्यक्तियों तक सीमित रहे या 
भारतवषं जसे समूचे देशो को व्याप्त करे,दो प्रकारके लोगोंसे 
मिलकर बनता है । एक तो वे लोग होते है जिनके ऊपर रास्ता दिखाने 
का, सलाह देने का, काम रहता है, जिन्हें हम नेता कहते है । भ्रौर 
दूसरे वे लोग होते ह जिनके लिये रास्ता दिखाये जाने को, सलाह दिये 
जाने की, जरूरत होती है । इन दोन प्रकार के लोगों मे मरपने-ग्रपने 
विशेष गुणों की म्रावशयकता रहती है । तभी संगठन या राष्ट्र म्रपना 
कायं टीक-तौर प्र्‌ कर सकते ह । उपर के मन्त्र मे पहले प्रकार के 
लोगों मे, नेताग्रों मे, किस प्रकार के गुण होने चाहिए यह्‌ बहुत ही 
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सुन्दर ग्रौर सारगभित शब्दों मे बताया गया है । 

पहली बात यह है कि उन्हें ऋषि" होना चाहिये । ऋषि कहते 
है-देखनेवाले को । देखते सभी हैँ । पर ऋषि लोग घटनाग्रों की तहु 
मे जाकर उनके भ्रसल रूप को देखते हँ 1 हम ऊपर-ऊपर से देखते हैँ । 
ऋषि" लोग भ्रन्दर से भी देखते हैँ । नेताप्रों का ऋषि होना ्रावश्यक 
है । उन्हें गहरा रौर दूर देखनेवाला होना चाहिए । एेसी पैनी वुद्धि 
वाले नेता ही ्ननुयायिग्रों को विपत्ति ग्रौर विरोधों से बचा सकते हैँ । 
कन कौन-सी नौति वरतनी है ग्रौर कव कौन-सी नीति छोडनी है यह्‌ 
ऋषि'-कोटि के नेता ही वता सकते हँ । कुण्ठित ग्रौर मन्द वुद्धि के 
नेताग्रों से भ्ननुयायिग्नों की नौका किनारे पर न पहूंच सकेगी । 

द्सरी श्रावश्यक वात यह है कि नेता्रो के सारे काम प्रनुयायिग्रों 
के मले की द्ष्टिसे हो रहे हों । उनमें सदा दूसरों के भद्रः कौ भावना 
जागती रहे । वे किसी श्रपने स्वाथं को पूरा करने की दृष्टिसे ग्रगली 
पंवितिमेनभ्राये हों । प्रत्युत दसरों के कष्टों ग्रौर विपत्तियों को दूर 
करने की भावना ने उन्हें नेतृत्व" संभालने के लिये बाधित कर दिया 
हो । जो नेता ग्रपने किसी व्यवितगत स्वार्थं को लक्ष्य मे रखकर केवल 
भ्रपने को प्रसिद्ध वनानेकेलिएटही श्रागे भ्राते हैं वे ग्रपना स्वार्थं पूरा 
हो जाने पर ्रनुयायियों की चिन्ता न कर सकेगे । उन्हँं तो ्रपने को 
प्रसिद्ध बनाकर अ्रपना स्वां सिद्ध करना था । वह पूरा हो गया । श्रव 
जाति या भ्रनुयायियों का क्या होता है इसकी उन्हं क्या परवाह ? 
नेता वही बने जिसका हृदय दसरों के दुःखों से पसीजता हो--उनके 
दुःखो को दूर करने के लिए विवश हो जाता हो । 

ऊपर की शतं तव पूरी हो सकती है जव कि नेताग्रों में तीसरी 
बात हो । वह यह कि वे स्वविद्‌' हो जिन्है म्रात्मिक सुख मिल चुका 
हो । उपनिषद्‌ को भाषा में जो ्रात्म-क्रड हो, म्रात्मा मं खेलते हों । 
जिन्हे श्रात्मा श्रोर परमात्मा के साक्षात्कार से श्रपने भीतर ही परम 
सुख मिलता हो । जिन्होंने स्रपनी भ्रावर्यकताग्नों को इतना कम कर 
लिया हो कि सांसारिक दृष्टि से उन्हँ पने लिए कुच भी करना शेष 
न रहा हो । उनकी तो सारी इच्छायं श्रपने श्रन्दर से ही पूरीहो जाती 
हँ । सांसारिक दष्ट से उनका अपना कोई स्वाथं है ही नहीं जके पूरा 
करने के लिए जनह प्रसिद्ध बनने की जरूरत हो । उन्दै तो पूणं सुख 
पहले ही प्राप्त है ( फिर भौवेभ्रागे श्रये है, नेतृत्व संभाला है, तो 
इसलिए कि दूसरों को सुख प्राप्त नहीं है उन्हें दिलवाना है, ग्रौर लोग 
कष्ट में पड़ हं, उनका उद्धार करना है । 
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१ चौथी वात यह कि उन्हँ तपस्वी होना चाहिए । जीवन सादाहो 
थर सव कण्टों को सहन करने के लिए तैयार हों । जहां जुलूस निकलते 
ह, बाजे वजते श्नौर तालियां पिटती हों, हार पहनाये श्रौर इतर 
चिड़के जते हो, वहां वहुत लोग नेता वनने को तैयार हो सकते हैँ 
पर जह्‌। फांसी पर लटकने, सूली पर चदृने प्रौर कालकोठरियों म 
सडने का भय सामने खडा हो वहां कोई विरले ही नेतृत्व" काकाम 
संभाल सक्ते हैँ । वेद कटता है, नेताग्रों को पहले से ही भयंकर-से- 
भ्यकर कष्टों को सहन करने के लिये तैयार होकर प्रागे श्राना चाहिये । 
उन्हं इस मागं को तलवार की धार समकर उसपर चलने का साहस 
करना चाहिए । तमी वे ग्रन्त तक ्रनुयायियों का साथ दे सकंगे । 

पाचवीं बात यह कि उन्हुं दीक्षाका धनी होना चाहिये । दीक्षा 
कहते है क्तिसी कामके सव पहलुग्रौ पर, पक्ष श्नौर विपश् पर्‌, 
विचार करके यदि वह्‌ करने के योग्य ही ठहरता है तो उसके साथ 
मज्रूतौ से चिपट जाने को । धरती इधर-से-उधर हो जाये फिर भी 
ह्म ग्रपने निर्धारित पथसे नहीं हटेगे, इस दढता के साथजो हम 
किसी कामको हाथमे लेते हँ उसे कहते ह दीक्चा। नेताग्नों मे इस 
गुण का रहना भी परम भ्रावदयकर है । जौ नेता विना पूर्णं विचार क्रिये 
किसी काम में हाथडाल देते ह, फिर जरा-सी कठिनादयो से ववराकर 
उससे हाथ खीच लेते है, वे कभी भी प्रादशं नेता नहीं कहला सकते । 
उनसे जाति था श्रनुयाथियों का कल्याण हो सकना कभी सम्भव नहीं 
ता 

ये गुण हँ जिनक्रा नेतारो मे रहना ्रावश्यक है । इन गुणो के 
धनी नेता ही ्रपने-ग्रपने संगठनों को उन्नति के मागं पर गरणि-ही- 
भ्रागेले जा सकते हैँ । इन गुणों से युक्त नेता ही राष्ट की खोई हई 
स्वतन्त्रता को प्राप्त ग्रौर प्राप्त स्वतन्त्रता को स्थिर कर सकते ह । 
येही गुण हैं जिन्हं लेकर नेता लोग राष्ट मे बलग्रौर प्रोज कासंचार 
करते हं । इन ऋषि"कोटि के नेताभ्रो से संचालित राष्ट्रं ग्रौर सर 
कारोंकीश्राज्ञाश्रों को सव वर्णोँके लोगदिल खोलकर मानते ग्रौर 
उनके भ्रनुसार चलते हँ । ग्रौर एसे ऋषि-कोटि के नेताघ्रो दारा 
संचालित राष्ट की श्रजञाग्नों का उसकी प्रजा कै सववर्गो के लोगों 
को प्रादर से, नतमस्तक होकर, पालन करना चाहिए । तभी राष्ट 
अआदञ्चं उन्नति कर सकता हे । 

प्रभो ! हमे (ऋषि^कोटि के पथगप्रदशंक सदा मिलते रह । 
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३. राष्ट्‌ की गाडी में कंसे बैल जोड़ोगे ? 


को श्रय युड वते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भाभिनो दुह णान्‌ । 
श्रासन्निष॒न्हत्स्वसो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥ 
ऋ० १।८४। १६ 
ग्रथ - (ग्र) भ्राज (शिमीवतः) कर्म॑श्ील (भामिनः!) तेजस्वी, 
प्रकाशमान (दुह्‌ णायून्‌) दुष्ट व्यवहारो पर क्रोध करनेवाले (मयोभून्‌) 
सुख का संचार करनेवाले (ग्रासन्निपून्‌) मूख मे तेजस्वी वाणी रूपी 
बाणो को रखनेवाले (हृत्स्वसः) दूसरों के हृदयो में श्रपने वाणो को 
फकनेवाले श्रथवा ्रपने हृदय से निकालकर बाण फकनेवाले (ऋतस्य) 
सत्य को (गाः प्राप्त करनेवाले श्रथवा गानेवाले पुरुषों को (घुरि) 
राष्टृ-रूप गाडी की धुरी में (कः) कौन (युङ्क्ते) जोडता है ? (यः) 
जो (एषाम्‌) इन पुरुषों कौ (मत्याम्‌) भरण-विधि को (ऋणवत्‌) 
बढाता है (सः) वही (जीवात्‌) जीवन प्राप्त करता है । 
जिस सूक्त का यह मन्व है उसका देवता इन्दरहै। वेद मे इन्द्र 
सम्राट्‌ का वाचक भी होता है। मन्त्रम यह्‌ बताया गया है कि किस 
प्रकार कै पुरुषों को राज्य के प्रधिकार-पदों पर नियुक्त करना चाहिए । 
यहाँ राष्ट को एक गाडी से उपमा दी गई है । जिस प्रकार एक गाडी 
श्रमना काम ठीक नहीं कर सकती यदि उसमे समथं बेल न जोड़े जाये, 
उसी प्रकार राज्य भी ठीक नहीं चल सकता यदि उसके प्रधिकार-पदों 
पर योग्य पुरुषों को नियुक्त न किया जावे । मन्त्र में प्रशन पृछा गया 
है कि कौन इस प्रकार कै योग्य पुरुषो को राष्ट की धुरी वहन करने के 
काम में नियुक्त करता है ? प्रन का उत्तर मन्त्र में नहीं दिया गया है । 
इसका उत्तर पाठक पर छोड दिया गया है । रौर वह्‌ उत्तर यह्‌ है किं 
इस प्रकार के योग्य पुरुषों को इन्द्र (सम्राट्‌) राज्य को गाडी की धुरी 
उठाने के काम मे नियुक्त करता है । यह उत्तर. इसलिये निकल श्राता 
है क्योकि सारे सूक्त मं इन्द्र का ही वर्णन चल रहा है । इस प्रकार प्रन 
करके पाठक के मुख से ही उसका उत्तर निकलवाने की इस शली का 
वेद में बहुत स्थानों पर प्रयोग हृश्रा है । भ्रव, ये राज्य की गाडीका 
जृठा उठानेवाले राज्य कमंचारी रूप बेल किस प्रकार के गुणो वाले 


१. तेजसा युक्तान्‌ इति सायणः 1 
२. गतिमत्‌ इति सायणः । गतश्च प्राप्तिरप्य्थः । यद्वा गायते गायका 
गास्तान्‌ । 
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होने चाहिये यह सन्त्र मे प्रयुक्त विदेषणों से भली-मांति स्पष्टहो 
जाता है । पाठक भी इन पर जरा विचार करे :-- 

१. िमीवतः- शिमी कमं को कहते ह । जो भांति-मांति के कर्मं 
कर सकते है, जिनमें क्रिया-शक्ति भरपूर हो उन्दं दिमीवान्‌ कगे । 
इस विशेषण का भाव यह्‌ है कि राज्यके पदाधिकारोौं पर जो कमं 
चारी नियुक्त किये जावे उनमें मांति-भांति के काम कर सकने की 
क्षमता होनी चाहिए । उन्हें क्रियाशील होना चाहिए । म्रालसी ग्रौर 
निरुचमी उन्हें नहीं होना चाहिए । उन्हे जो भी काम सौपा जाये उसे 
तत्परता से कर सकने की शक्ति उनमें होनी चाहिये । 

२. भामिनः--जौ लोग राज्य-कार्योका भार उठाने के काममें 
नियुक्त किये जावें उन्हें तेजस्वी होना चाहिये । उन्हें इस प्रकार कां 
होना चाहिये जिसमे जनता पर्‌ उनका प्रभाव पड़ सके । जो तेजोहीन 
होते दै, जो जनता परं श्रपना प्रभाव नहीं जमा सकते, वे लोग राज्य 
कार्यं भली-भांति नहीं कर सकते । भामिनः' का श्रथं प्रकाश वाले भी 
हो सकता है । राज्याधिकारियो में प्रकाश रहना चाहिये । उन्हें प्रत्येक 
बात स्पष्ट दीख सकनी चाटिये । दुसरे शब्दों मे उन्हे यथेष्ट ज्ञानवान्‌ 
ग्रौर बुद्धिमान्‌ होना चाहिए । जिससे वे प्रत्येक बात कौ भली-भांति 
समभा सका करे । 

३. दुह णायून्‌- दृह णायु का प्रथं होता है बुरी बातो पर क्रोध 
करनेवाले । राज्य-कार्योँ में नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों को बुरी 
बातों पर क्रोध करने वाला होना चाहिये । उन्हें श्रपने प्रधिकारक्षेत्र 
मे किसी बुरे भ्रादमी को ग्रौर किसी बुरे ्रादमी कौवुरी वातको 
सहन नहीं करना चाहिये । उनमें श्रपने प्रधिकारक्षेत्र मे से बुरे भ्राद- 
भियो ्रौर उनकी बुरी ग्रादतों को उखाड़ फेंकने की प्रबल कामना 
होनी चाहिये । जो राज्याधिकारी बुराई को सहन कर सक्ते वे 
राष्ट के लिये कभी भी हितकारी नहीं हो सकते । 

४. मयोभून्‌-मयोभ्‌ काश्रथंहै जो राष्ट्‌ मे सुख उत्पन्न कर 
सकते हो, उसमें सुख का संचार कर सकते हों । राज्याधिकारी जहां 
दुह णाय्‌ हो-- जहां उनमें दुष्टों को दण्ड देने की प्रबल भावना हो 
वहां उन्हे मयोम्‌ भी होना चाहिये--उनमें भांति-भांति के उपायों 
द्वारा राष्ट्‌को प्रजाको सुखी बनाने कौ प्रवल भावना भी रहनी 
चाहिये । जो राज्याधिकारी प्रजा को दण्डित ही कर सकते है, उसे 
सुखी नहीं कर सकते, वे राज्य की गाड़ी को कभी भली-मांति नहीं 
चला सकते । राज्याधिकारियो मे तेज श्रौर दण्ड के साथही प्रेम ग्रौर 
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स्नेह भी रहना चाहिये । स 

५. ऋतस्य गाः ऋत" कहते हँ सत्य को श्रौर गा" कहते हैँ 
प्राप्त करनेवाले को अ्रथवा गान करनेवाले को । राज्याधिकारियों को 
सत्य को प्राप्त करनेवाला श्रौर सत्य का गान करनेवाला होना चाहिये । 
उनके श्रपने जीवन में सत्य कौ प्राप्ति होनी चाहिये, उनका श्रपना 
जीवन सत्यपरायण होना चाहिये । श्रौर फिर उनका जीवन सत्यका 
गान करनेवाला होना चाहिये । उन्हे प्रजागर कै प्रागे सत्य व्यवहार की 
महिमा का वखान करके उनको सत्य-व्यवहार कै लिए प्रेरित करने 
वाला होना चाहिये । उन्हं सत्य-उ्यवहार का प्राचरण करने वाला 
सत्य-व्यवहार का प्रचारक, संवधंक श्रौर रक्षक होना चाहिए । उनके 
श्रपने जीवनमेंही नतो भढ होना चाहिये ग्रौरन ही उन्हे प्रजाश्रों 
मे मूठ को सहन करना चाहिये । 

६. श्रासन्निषृन्‌- -श्रास्य' कहते हैँ मुख को ग्रौर इषु" कहते ह 
बाण को जिनके मुख मे वाण हो उन्हैं श्रासन्िषु' कहते है । यहां 
तेजस्वी वाणी को "इषु" भ्र्थात्‌ वाण कहा गया है । वचनो के बाण 
साहित्य मे प्रसिद्ध ही है । जिन्हे राज्याधिकारी बनाया जाये उनकी 
वाणी बड़ी तेजस्वी होनी चाहिये । उनकी वाणी एसी होनी चाहिये 
कि उसके सुनने मात्रसे ही दुष्ट लोग थर-थर कांपने लगे । साथ ही 
वाण जैसे सीधा प्रपने निशाने पर जाता है वैसे ही उनकी वाणी भी 
सीधी बात पर पवने वाली हौ । वे शब्दाडम्बर मं उलभने वाले न 
हो । वे काम की बात को सममकर भट थोडे ग्रौर्‌ प्रभावशाली शब्दों 
मे प्रकट कर देने वाले हों । 

७. हत्स्वसः--हृत्स्वसः का प्रथं होता है जो प्रपने बाणों को 
दूसरों के हदयों मे फंकने वाले हों ग्रथवा जो श्रपने हृदय से निकाल 
कर फकने वाले हों । ऊपर के विशेषण में वाणी को बाण कहा गयाहै 
इस 'हत्स्वसः' विशेषण का भाव यह्‌ है कि राज्याधिकारी जव प्रजाग्रों 
से कोई वात कहँ तो वह॒ बात इस ढद्घ से कही जावे कि प्रजागरं के 
हृदयो मे जाकर वृह लगे- प्रजा के दिलों पर उसका प्रभाव पडे । 
राज्याधिकारियो कौ कही बातें प्रजागरं के हृदयो पर किस प्रकार 
प्रभाव कर सकती हँ इसका उपाय भी इसी 'हृत्स्वसः' शब्द मे बता 
दिया गया है म्रौर वह उपाय इसका दूसरा श्रथं श्रपने हृदयो से 
निकालकर फकने वाला" करने से ज्ञात होता है। राज्याधिकारी जो 
कुख बोलं वह्‌ उनके हृदय से निकला होना चाहिए । वह्‌ उनके दिल 
की बात होनी चाहिए । हृदय कौ बात का सुनने वालों के हृदयो पर 
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प्रभाव पड़ता है । हृदय की बात कहनेवाले राज्याधिकारी ही प्रजा के 
हृदयो को परिवतित करके उन सत्पथ पर चला सक्ते है । ढोगी ग्रौर 
केवल वातूनी राज्याधिकारी प्रजा को ग्रपने साथ करने प्रौर इस प्रकार 
राष्ट की भलाई करने में ग्रसमथं रहते है । 

मन्त्र के ग्रन्तिमि चरणमं कहा दै किजो इस प्रकार के पुरुषो की 
भरणविधि को बढाता है वही जीवन प्राप्त करताहै। इस वाक्यम 
वड़े काम की बात कटी गरईहि। जो सम्राट्‌ इस प्रकारके गुणों वाले 
व्यवितियों को राष्ट मे खूव बढाता रहता ह ग्रौर उन्हं राज्याधिकारं 
के पदो पर नियुक्त करता रहता है वही जीवन को प्राप्त करता है] 
उसीका राज्य दिनो-दिन उन्नति करता है। उसके राज्य कौ कभी 
श्रवनति नहीं होती । 

हमने सन्त्र के '्युडक्ते धुरि ग। ऋतस्य' इन पदों को योजना 
"ऋतस्य गा धुरि युड क्ते" इस प्रकार की है । शब्दाथं पाठक ऊपर देख 
ही चुके है। इस श्रथं से हमने धुरि के साथ राष्ट या कर्तव्य शब्दों 
का ब्रध्याहार कर लिया है। पद-योजना ऋतस्य धुरि गा युङ्क्ते" 
एेसी भो हो सकती है 1 तव ऋत". का ्रथं यज्ञ करना होगा ग्रौर यज्ञ 
का प्रथं राष्ट्‌-यज्ञ करना होगा गाः" का श्रथं तव गतिशील, पुरुषार्थ 
पुरुष करना होगा । तत्र इतने वाक्य का प्रथं होगा--राष्टू-यज्ञ की 
धुरीमें पुरुपार्थी पुरुषों को जोडता है ।' गाः' पद गो शब्द का 
द्ितीया-बहुवचन का रूप है । गाने वाला' प्रथमे गा' शब्द काही 
दवितीया-वहुवचन शगाः' को समना चाहिये । युड्क्ते धुरी गाः" इन 
शब्दो से साधारण गाड़ी का श्रं भी ध्वनित होता है। इस भ्रथंमें 
शगाः' का प्रथं बेल होगा  श्रासन्तिषून्‌' को समस्त एक पद न मानकर 
यदि श्रासन्‌' ग्रौर इषून्‌" दो पद मान लिये जायें ग्रौर समस्त पद 
वाला मुख में तेजस्वी वाणी रूपी बाण रखने वाले पुरूष" एेसा प्रथं न 
करके पृथक्‌-प्रथक्‌ पदों का मूख मेँ रहने वाले वाणी रूप बाण' एेसा 
श्रथं कर लिया जाये तो इस सत्त्र का वाणी-परक ग्रथं भी बड़ा सुन्दर 
हो जायेगा । इस प्रकार इस मन्त्र के कई प्रथं हो सकते हैँ । मन्तका 
८ प्रथं इसी पुस्तक में श्रागे (विविध-खण्ड, ४मे) किया 
गया है । 


४. एक हदय, एक मन ओर एक भोजन 


ग्रथवे० ३।३ ° सूक्त, सात मन्त्रो का एक सूक्त है । इसे सांम- 
नस्य सूक्त" कहते हैँ । किसी राष्ट के लोगों को, यदि वे श्रपनी सब 
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प्रकार को उन्नति श्रौर सुख-समृद्धि चाहते है, किस प्रकार मिलकर 
रहना चाहिए यह उपदेश इस सूक्त मे किया गया है । सूवत पठने ही 
योग्य है । नीचे उसके मन्त्रों का शब्दार्थं दिया जा रहाहै। उसे 
पद्ये, मनन कीजिए श्रौर उसके प्रनुसार जीवन बनाने का प्रयत्न 
कोजिये । 
सहृदयं सांमनस्यमविद्धेषं कृणोमि वः। 
म्रन्यो न्रन्यमभि हर्य॑तं वत्सं जातमिवा्न्यः \ १॥ 
श्रथ हे मनुष्यो ! मँ परमेदवर (वः) तुम्हारे लिए (सहदयम्‌) 
हृदय की समानता रौर (सांमनस्यं) मन कौ समानता ग्रौर इनसे पैदा 
हानेवाली (ब्रविदेषं) परस्पर देषहीनता की ्रवस्था (कृणोमि) करता 
हे-भ्र्थात्‌ मै चाहता हुँ कि तुम परस्पर मिलकर प्रम-प्रीति-पूवंक 
रहो । तुम (अनन्यः भ्रन्यं) एक दूसरे को (ग्रभिहर्यत) ्ेमपूर्वक चाहो 
(जातं) नये पैदा हए (वत्सं) बछ्डे को (इव) जैसे ( ग्रघ्न्या) गौ चाहती 
। 


भ्रनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु लन्तिवाम्‌ ॥ २॥ 
मर्थ--(पत्रः) पूत्र (पितुः) पिता का (ग्नुत्रतः) श्नुत्रत हो प्र्थात्‌ 
उसके भ्रनुकूल कमं करने वाला हो (मात्रा) माता के साथ (संमनाः) 
समान मन वाला (भवतु) होवे (जाया) पत्नी (पत्ये) पति के लिए 
(मघुमती) मधुरतायुक्त ग्रौर (शन्तिवाम्‌) सुख ्रौर कल्याणयुक्त 
(वाचं) वाणी को (वदतु) बोले । 
मा श्राता ्रातर दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्च: सन्रता मृत्वा वाचं वदत भद्रया ३॥ 
ग्रथ (राता) भाई (भ्रातरः) भाईसे (मा) मत (दिक्षत्‌) द्वेष करे 
(उत) ग्रौर (स्वसा) बहिन से मत द्वेष करे (सम्यञ्चः) मिलकर चलने 
वाले ग्रौर (सव्रताः) समान कर्मो श्रौर नियमों वाले (भूत्वा) होकर 
(वाचं) वाणी को (भद्रया) भद्र, मर्गल-कारक, रीति से (वदत) 
बोलो । 
येन देवा न वियन्ति नो च विष्टिषते सिथः। 
तक्ृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरषेभ्यः ।। ४ ॥। 
श्रथ (येन) जिसके कारण (देवाः) ज्ञानी लोग (न वियन्ति) 
श्रलग-ग्रलग होकर नहीं चलते (नो च) श्रौर न ही (मिथः) प्रापसमें 
(विद्िषते) देष करते हँ (तत्‌) उस (ब्रह्म) वेद कौ (संज्ञानम्‌) जो कि 


-------- 
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सम्यक्‌ ज्ञान देने वाला है (वः) तुम्हारे (गृहे) घरों मे (पुरुषेभ्यः) लोगों 
के लिये (कृण्मः) हम देते हैं । 
ज्यायस्वन्तद्विचि्तिनो सा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुरष्ड्चरन्तः । 
घ्न्य छन्यस्मै बट्गु वदन्त एत सध्रीचीन्न्वः संसनसस्कृणोमि ।} ५॥ 

प्रथं - (ज्यायस्वन्तः) बड़ों को वड़ा माननेवाले प्र्थात्‌ छोटे-वड़ 
के शिष्टाचारथृक्त व्यवहार वाले (चित्तिनः) सम्यक्‌ ज्ञान वाले (सं- 
राधयन्तः) मिलकर सिद्धि करनेवाले (सुराः) मिलकर काय॑-भार को 
उठाने वाले होकर (चरन्तः) व्यवहार करनेवाले तुम (मावि यष्ट) 
कभी लड-भागडकर श्रलग मत होवो (ग्रन्यः) एक (न्यस्मे) दूसरे के 
लिए (वल्गु) सुन्दर प्यारी (वदन्तः) वाणी बोलते हुए (एत) तुम ग्राग्रो 
(वः) तुमको (सध्रीचीनान्‌) मिलकर चलनेवाले प्रौर (संमनसः) समान 
मन वाते (कृणोमि) बनाता हं । 

समान्य प्रपा सह वोऽन्नभागः ससोने योक्त्रे सह्‌ वो युनज्मि । 

सस्यञ्चोर्$ग्न सपयंतारा नाभिलिवाभितः। ६॥। 

ग्रथ तुम्हारी प्रपा) पीने कौ जगहे (समानी) समान हों (वः) 
तुम्हारा (स्रन्नभागः) ग्नन्त का सेवन (सह्‌) भिलकर हो (वः) तुमको 
(समाने) समान (योक्त्रे) बन्धन मे, स्नेह के पाश मे (युनज्मि) वांधघता 
हूं (सम्यञ्चः) मिलकर चलनेवाले होकर (ग्रग्नि) ज्ञानस्वरूप परमेदवर 
की (सपर्यत) उपासना करो (इव) जसे कि (नाभि) रथ चक्र कौ नाभि 
के (ग्रभितः) चारो ग्रोर प्राः) श्रे मिले हुए रहते है । 

सध्रीचीनान्वः संमनसस्टृणोम्येकरनुष्टीन्त्संवनेन सर्वान्‌ \ 

देवा इवापृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो बो श्रस्तु ॥\ ७ ॥। 

ग्रथ (वः) तुम (सर्वान्‌) सबको (संवनेन) मिलकर पदार्थो का 
सेवन करते के द्वारा (सध्रीचीनान्‌) मिलकर चलनेवाले (संमनसः) 
समान मनवाले (एकडनुष्टीन्‌) एक समान भोजनवाले (कृणोमि) वनाता 
हं तुम (देवाः) देव-कोटि के विद्वान्‌ पुरुषों कौ (इव) तरह (अमृतं) 
म्रमृत की (रक्षमाणाः) रक्षा करने वाले होवो (वः) तुम्हारी (सायं- 
प्रातः) सायंप्रातः (सौमनसः) मन कौ प्रसन्नता श्रौर शान्ति (रस्तु) 
होवे । 

सूक्त के मन्त्रो के शब्द ग्रपने श्राप में बड़े सरल श्रौर स्पष्ट हैँ 
उनपर किसी लम्बे भाष्य ्रौर टीका की श्रावश्यकता नहीं है । जो 
लोग सुख श्रौर शान्ति का जीवन चाहते है, जीवन में म्रमृत का उपभोग 
करना चाहते है श्रौर सव प्रकार की उन्नति करना चाहते है उन्हं किंस 
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प्रकार का जीवन विताना चाहिये यह उपदेश भगवान्‌ ने इस सूक्त में 
क्ियाहै। जो लोग श्रपने वैयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन में सब 
प्रकार को उन्नति, सुख-शान्ति ग्रौर प्रमृत प्राप्त करना चाहते हँ उनके 
हृदय श्रौर मन परस्पर मिले हुए रहने चाहिये, उनका पारस्परिक 
बरताव दवेष-रहित ग्रौर प्रेम का होना चाहिये, उनमें परस्पर इतना 
निःस्वाथं श्रौर गहरा प्रेम होना चाहिये जितना एक गौ का श्रपने नये 
उत्पन्न हुए बछ्डे के साथ होता है, पिता-पुत्र, माता-पिता, पति-पत्नी, 
भाई-भाई श्रौर भाई-बहन सवमें परस्पर देष का ग्रभाव श्रौर प्रेम 
रहना चाहिये, उनको सवके साथ प्रेमयुक्त मीठी वाणी बोलनी चाहिये । 
उन्हुं मिलकर चलना चाहिए ग्रौर मिलकर ही सव काम करने चाहिये, 
उन्हे वेद का, स्वाध्याय करना चाहिये जो कि प्रेम से मिलकर रहना 
सिखाता है, उनमें वङ़-छोटे का ग्रादर श्रौर स्नेहयुक्त शिष्टाचार का 
व्यवहार होना चाहिये, उनका खान-पान समान होना चाहिए श्रौर इस 
प्रकार उन्हे परस्पर स्नेह के पाश में बधा रहना चाहिये, उन्हं परमात्मा 
कौ उपासना-ग्राराघना मिलकर करनी चाहिये । इस प्रकार जो मिल- 
कर चलते है, जिनका मन ग्रौर हृदय एक रहता है, जो मिलकर खाते 
ग्रौर पीते है तथा जो मिलकर परमात्मा की उपासना करते है, उनके 
जीवन में सव ध्रकार की प्रसन्नता विराजती है ग्रौर उन्हं सव प्रकार 
काश्रमृत उपभोग के लिये प्राप्त होता है । वे श्रमृत भ्र्थात्‌ भ्रमर हो 
जाते हं । उन्हे कभी कोई पराजित नहीं कर सकता । जिस भौ राष्ट के 
लोग परमात्मा के इस उपदेश कै ्रनुसार चलेगे वही प्रमृत को प्राप्त 
करनेवाला वन जायेगा । 


५. एेङ्वयं गौर अभ्युदय का सूल-मन्तर 


ऋग्वेद का भ्रन्तिमि ऋ० १०। १९ १। सूक्त ४ मन्त्रों का एक 
छोटा-सा सूक्त है इसमें वह मूल-मन्त्र बताया गया है जिसके द्वारा 
किसी भी राष्ट का मानव-समाज सव प्रकार कौ उन्नति, सव प्रकार 
का एेरवयं श्रौर श्रभ्युदय प्राप्त कर सकता दै । नीचे सुक्त के मन्त्रों 
का रब्दा्थं दिया जा रहा है । उसे पदिये श्रौर श्रपना जीवन तदनुसार 
बनाने का निङ्चय कीजिये । 


भगवान्‌ से प्राथना 


संसमिद्युवसे वृषन्नभ्ने विरवान्यथं श्रा । 
दडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १॥ 
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प्रथं-हे कल्याणो की वर्षा करनेवाले (ग्रगने) ज्ञान का प्रकारा 
ग्रौर जीवन की गरमी देकर उन्नति कौ श्रोरभ्रागे ले चलनेवाले पर- 
मात्मन्‌ ! (श्रयः) संसारके स्वामी श्राप (विश्वानि) संसार के सव 
पदार्थो को (श्रा) सव ग्रोर (सम्‌-सम्‌ इत्‌) भली-मांति निदिचत रूप से 
(युवसे) श्रपनी व्यवस्था के प्रनुसार परस्पर मिलते हो प्रौर फिर 
श्राप ही उनका वियोग भी करते हो (इडस्पदे) इस धरती पर (समि- 
ध्यसे) श्राप ग्रपनी महिमा के द्वाराखृव चसकं र एसे 
महिमाशाली वह ग्राप (नः) हमें (वसूनि) सब प्रकार के धनो, पेश्वर्यो 
को, (श्रा) सव श्रोरसे (भर) लाकर दीजिये। 

भगवान्‌ वृषा" हँ । सव प्रकार के कल्याण प्रौर मंगलो की वर्षा 
करनेवाले हँ । वे ही सव संसारके स्वामीहैँ। वे ग्रगिनि-स्वरूपर्हू।वे 
ज्ञान का प्रकारा देते है मरौर जीवनोन्तति के लिये प्रावद्यक गरमी 
ग्रौर शवित प्रदान करते हैँ । इन दोनों चीजों कोदेकरवे हमे प्रागे 
उन्नति श्रौर समद्धिकीग्रोरले जाते ह । प्रलय के श्रनन्तर वेश्रपनी 
व्यवस्था के श्रनुसार प्रकृति के परमाणुश्रों को परस्पर मिलाकर प्रनेक 
तत्त्वों का निर्माण करते है, फिर इन तत्त्वों को मिलाकर वे जगत्‌ के 
विभिन्न पदार्थो की रचना करते हँ । ये पदाथं कुछ समय तकं वने 
रहते है फिर विनष्ट हो जाते हये जिन तत्त्वों से वने होते हँ उनका 
वियोग हो जाता है 1 पदार्थो को बनानेवाले तत्त्वों का यह्‌ वियोग भी 
भगवान्‌ की व्यवस्था के म्रनुसार ही होता है । पूनः प्रलय के समय 
भगवान्‌ प्रकृति के परमाणुभ्रों का भी वियोग करफै जगत्‌ के पदार्थों 
का निर्माण करनेवाले तत्त्वों का भी संहार कर देते हैँ मरौर तव दुश्य- 
मान जगत्‌ सर्वथा ही विलुप्त हौ जाता है । यु" धातु का मिश्रण श्रौर 
प्रमिश्रण, मिलाना ग्रौर वियोग करना, ये दोनों ही श्रथं होते है इसलिए 
युवसे" पद उपर्युक्त दोनों भाव देता है। इस प्रकार के महिमाशाली 
भगवान्‌ श्रपनी महिमा से धरती पर चमक रहे हँ । जिधर देखो 
उधर ही उनकी विभूति नजर भ्रा रही है। एेसे महान्‌ गुणांवाले प्रभु 
ही हमे सब प्रकार का एेडवयं दे सकते हैँ । इसलिये उनसे ही एेडवयं - 
प्राप्ति की प्रा्थ॑ना की गई है । वे ही एेडवयं-प्राप्ति का उपाय वतायेगे । 
क्योंकि वे श्रग्नि-स्वरूप है, प्रकाश-स्वरूप ह, ज्ञान-स्वरूप ह-उनमे 
्ननन्त ज्ञान है । 

भगवान्‌ का उपदेश 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवे संजानाना उपासते ॥ २॥ 
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श्रथ -रेद्वयं के श्रमिलाषी हे मनुष्यो । (सं गच्छध्वं) तुम सव 
परस्पर मिलकर चलो, मिलकर रहौ (सं वदध्वम्‌) प्रेमसे मिलकर 
बातचीत करो (वः) तुम्हारे (मनांसि) मन (सं जानताम्‌). मिलकर ६ 
स्पर सहयोग से ज्ञान प्राप्त करे (यथा) जिस प्रकार (पूव) तुमसे पहले 
के (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष (संजानानाः) मिलकर परस्पर के सहयोग से 
विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हुए (भागम्‌) प्राप्त करने योग्य 
एेश्वयं ग्रौर भ्रभ्युदय के अ्रपने-्रपने भाग को (उपासते) प्राप्त करते 
रहे है, वैसे ही तुम भी करो । 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं सनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोलि। २॥ 
ग्रथ-एेदवयं के श्रभिलापी (एषाम्‌) इन तुम सवका (मन्त्रः) गुप्त 
ओ्रौर गम्भीर विषयों की मन्त्रणा करते का, विचार करने का, स्थान 
(समानः) समान हो, जिसमें {तुम समान रूप से जा सको (ससितिः) 
तुम्हारी राज्य-सभाये श्रौर दूसरी सभाये (समानी) समान ही, जिनके 
सदस्य सब बन सके (मनः) तुम्हारा मन (समानम्‌) समान हों, जिसमें 
परस्पर के लिए प्रेम हो (चित्तम्‌) मन से प्राप्त किया जानेवाला तुम्हारा 
ज्ञान भी (सह) एक साथ हो, परस्पर के सहयोग से मिलकर प्राप्त 
किया जाये (वः) तुम सबको (समानम्‌) समान रूप से मिलकर की 
जानेवाली (मन्त्रम्‌) मन्त्रणा श्रौर विचर की (ग्रभिमन्त्रये) मै मन्त्रणा 
देता हूं, सलाह देता हूं (वः) तुम सबको (समानेन) समान रूप से परस्पर 
के लिए किये जानेवाले (हविषा) त्याग के द्वारा (जुहोमि) ेशवथं ग्रौरं 
श्रभ्युदय प्राप्ति के यज्ञ मे मेँ नियुक्त करता हूं । 


समानो व श्राकूतिः समाना हृदयानि व। 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ ४॥ 
प्रथं (वः) तुम सवके (आकृतिः) संकल्प (समानी) एक जैसे हों 
(वः) तुम्हारे (हृदयानि) हदय (समाना) एक समान हों (वः) तुम्हारा 
(मनः) मन॒ (समानम्‌) एक समान प्रस्तु) हो (यथा) जिसमे (वः) 
तुम्हारा (सु-सह) भली-्भाति परस्पर मिलकर साथ रहने से होनेवाला 
एेरवयं ग्रौरं भ्रभ्युदय (ग्रसति) हो सके । 
सुक्त के प्रथम मन्त्र मे भगवान्‌ से एेर्वयं की, श्रभ्युदय की, पाथना 
कौ गई थी । सूक्त के रेष तीन मन्त्रों मे भगवान ने एेडवयं श्रौर 
भ्रभ्युदय-प्राप्ति का उपाय बताया है । जो लोग मिलकर रहते है, मिल 
कर बातचीत करते ह, जिनके हृदय श्रौर मन प्रेम से मिले सहता 
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जो परस्पर के सहयोग से मिलकर विविध प्रकार के ज्ञानो की उन्नति 
करते ह, जिनके मन्त्रणा स्थान ग्नौर मन्वरणा सभाय समान होती रहै, 
जिनमें सभी विना किसी प्रकार के भेद-भावके समानरूपसे भाग 
लेकर मिलकर मन्त्रणा ग्रौर विचार-विमर्श कर सक्ते द, जो परस्पर 
की भलाई ग्रौर उन्नति के लिए सव प्रकार की “हवि देने के लिए-- 
सव प्रकार का त्याग करने के लिए-उद्यत रहते ह, जिनके संकल्प 
श्रौर निर्य मिलकर किये जते है, वे सव प्रकार के एेडवयं ग्रौर 
प्रभ्युदय कौ चोटी पर चढ़ सकते हैँ । उनके लिए कुछ मी दुष्प्राप नहीं 
रहता । प्रभ्युदय-प्राप्ति का यही मूलमन्त्र है । 


६. राज्य व्यापार-व्यवसायं को प्रोत्साहन दे 


परथर्व० ३ । १५ सूक्त = मन्त्रो का एक सूक्त है । इसमे प्रजाजनों 
को विविध प्रकार का व्यापार-व्यवसाय करके राष्ट के वैभवको 
वदढ़ाने तथा राजा को इन व्यापारियों म्नौर व्यावसायिकों कौ रक्ना ओर 
सहायता करने का उपदेश दिया गया है । नीचे सूक्त के मन्त्रोका 
शब्दाथं दिया जा रहा है । उने पदिये प्रौर मनन कोलिये । 

इन्द्रमह वणिजं चोदयामि सन देतु पुरएता नो श्रस्तु \ 

नुदन्नराति परिपन्थिनं सृगं स ईश्ञानो धनदा रस्तु सह्यम्‌ ॥\१ ॥ 

परथ (ग्रह्‌) मै राष्ट की प्रजा (वणिजं) वणिक, वेदय (इन्द्र ) 
सम्राट्‌ को (चोदयामि) प्रणा करती हँ (सः) वह्‌ (नः) हमारे पास 
एतु) भ्रावे ग्रौर (नः) हमारे (पुर एता) श्रागे चलनेवाला (प्रस्तु) बने 
(सः) वह्‌ (ईशानः) हमारा स्वामी (अराति). व्यापार के विघातकं 
शत्रुं को (परिपन्थिनं) मागं रोककर वेठनैवाले चोरःडाक्‌ ग्रादिको 
ग्रौर (मृगं) व्याघ्र प्रादि हिसक पञ्ुभ्नों को (नुदन्‌) हटाता हृम्रा 
(मह्यम्‌) मेरे लिए (धनदा) घन देनेवाला (रस्तु) वने । 

राष्ट के वाणिज्य में विज्ञेष श्रभिरुचि लेने के कारण उपचार से 
सम्राट्‌ को मन्त्र मे वणिक्‌ ही कह दिया गया है । राज्य का कतव्य है 
कि वहु राष्ट के सव प्रकार के व्यापार-वाणिज्य की श्नभिवृद्धि मेरूचि 
ले, उसे प्रोत्साहन दे ग्रौर उसमे जनता का मागं प्रदशंन करे । व्यापार 
वाणिज्य की वृद्धि मे जो रुकावट ग्रौर विध्न-वाधा्े भराव उन्दु दूर 
करे व्यापार क लिए राष्ट के मार्गो को चोर-डाक्‌ श्रादि से तथा हिक 


१. वेदम इनदर का श्रथं सम्राट्‌ भी होता है । इस सम्बन्ध मे श्रनेक प्रमाण 
दिये जा सकते हैँ । यहाँ उन्हे देने की श्रावश्यकता नहीं है । 
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पलुश्रो से सुरक्षित रखे । श्रौर इस प्रकार राष्ट को धन प्रदान करने 
वाला वने । 
ये पन्थानो वहवो देवयाना श्रन्तरा दचावापूथिवी संचरम्ति । 
ते मा जुषन्तां पयसा घतेन यथा करीत्वा धनसाहुराणि ।\ २॥ 
ग्रथ (द्यावापृथिवी) चुलोक प्रौर पृथिवी लोक के (म्रन्तरा) बीच 
मे देवयानाः) व्यापारी लोगों के चलने के (ये) जो (वहवः) बहुत देशों 
मे भ्राने-जानेवाले ग्रनेक (पन्थानः) मागं ह ते) वे (मा) मेरी (पयसा) 
पय प्रौर (घुतेन) घृत से (जुषन्तां) सेवा करे (यथा) जिससे मँ (करीत्वा) 
पण्य वस्तुप्रो को बेचकर (घनं) धन को (श्राहराणि) ला सकूं । 
राज्य को एेसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राष्टरके व्यापारी 
लोग श्राकाश ग्रौर जल-स्थल के सभी मार्गो से सुविघापूर्वक व्यापार 
कर सके । व्यापारके मार्गौ में सव प्रकारके श्राराम 'प्रौरसुखकी 
व्यवस्था रहनी चाहिये । रास्ते के पड़ाव में दूध, घी ग्रौर उनसे उप- 
लक्षित भ्रन्य सभी प्रकार की खाने की चीजों की व्यवस्था रहनी 
चाहिये 1 
इध्मेनाग्ने इच्छमानो घतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ ।। ३ ।॥! 
ग्रथं-प्रण्ने) हे सम्राट्‌ ! (इच्छमानः) वाणिज्य-लाभ को चाहता 
हृ्रा म वाणिज्य में (तरसे) वेग ग्रौर (बलाय) बल के लिए, तेरी 
संरक्षा मे रहता हुमा (इध्मेन धृतेन) इध्म श्रौर घृत की रीतिसे 
वाणिज्य-रूपी यज्ञ कुण्ड मे (हव्य) हव्य की (जुहोमि) म्राहुति देता त्‌ 
(यावत्‌) जव तक कि भँ (देवीं) प्रपनी व्यवहार कुराल (इमां धियं) इस 
बुद्धि को (ब्रह्मणा) ज्ञान से (वन्दमानः) वन्दना करता हृश्रा (शतसेयाय) 
प्रपरिमित धन लाभ के लिये (ईशे) समर्थं हो जाडं । 
जसे यज्ञ-कुण्ड की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमे निरन्तर 
समिधानो ५ की श्राहुतियां दी जाती रहती है उसी प्रकार 
-भ्रपने व्यापार मे वेग श्रौर बल लाने के लिये, उसे चसकाने के लिये, 


9 
१. देव शब्द दिव्‌" धातु से वनता है जिसका एक श्रथ व्यवहार करना, 
व्यापार-ज्यवसनाय करना भी होता है । जो विविध प्रकार का व्यापार 
व्यवसाय करे वहं देव कहलायेगा । इस भ्रकरणमे देव का यही म्र 

संगत होता है । 
२. वेद मेग्रग्निका ग्रथ सम्राट्‌ भीहोताहै 


य । इस सम्बन्ध में 
प्रमाण दिये जा सकते है । यहो उनको देन इ वन्ध मे श्रनेक 


ने कौ श्रावम्यकता नहीं है । 
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व्यापारियों को उसमे नई-नई पूंजी लगाते रहना चाहिए । साथ ही 
व्यापार को यज्ञ की-सी पवित्र भावना से करना चाहिये । व्यापार 
विषयकं नये ज्ञान सीखते रहकर ्रपनी व्यापार-व्यवसाय-विषयक बुद्धि 
को श्रधिक कुशल वनाते रहना चाहिये । 
इमामग्ने शर्ण सीनृघो नो वलध्वानसगाम्‌ दूरम्‌ } 
नुनं नो श्रस्तु ्रपणो विक्रयङ्च प्रतिपणः फलिनं सा कृणोतु 1 
ददं हव्थं संविदानौ जुषेथां शुनं तो चरितमुत्थितं च। ४॥ 
प्र्थं-(ग्रम्ते) है सम्राट्‌ | वाणिज्य-लाभ के लिये हम (यं) जिस 
(म्रध्वानं) मार्ग पर (दूरं) दूर (्रगाम) चले जाते ह उनमे होनैवाली 
हमारी (द्मां) इस (शरणि) हिसा को (नः) हमारे लिये (मीमुषः) सद्य 
बना दे (नः) हमारा (प्रपणः) प्रपण ब्र्थात्‌ देशान्तर मं ले जाकर वेची 
जानेवाली वस्तु ग्रौर (विक्रयः) उनका विक्रय (नः) हमारे लिए (जुन) 
सुखकारी (प्रस्तु) हो तथा (प्रतिपणः) देशान्तर से लाकर प्रपने देदामे 
बेची जानेवाली वस्तुं (मा) मुभे (फलिनं) लाभवान्‌ (कृणोतु) वनावें 
(संविदानौ) मिलकर रहनेवाले हम श्रौर तुम दोनों है सम्राट्‌ { (इद) 
इस (हव्यं) हव्य का (जुषेथां) सेवन करें (चरितं) वाणिज्य मे लगाया 
हुग्रा (च) ग्रौर (उत्थितं) उससे लाभ में प्राप्त हन्ना धन (नः) हमारे 
लिए (बनं) सुखकारी (ग्रस्तु) होवे । 
राज्य का कर्तव्य कि व्यापार-व्यवसाय के मागं में प्रानेवाली 
सव प्रकार की हिसाग्नो, सव प्रकार के कष्टों को दूर करक व्यापारियों 
के लिये व्यापार व्यवसाय को सद्य भ्रौर करते रहने योग्य बना दे । 
तभी प्रजा ग्रौर राज्य दोनों वे भवशाली वन सकंगे 1 
न धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धननिच्छमानः। 
तन्मे भूयो सदतु सा कनीयोऽ्ने सातघ्नो इवात्‌ हविष निषेध ॥ ५ \। 


म्रथं- (देवाः) हे राज्याधिकारियो ! (घनेन) धन से (धनं) धन कौ 
(इच्छमानः) कामना करता हभ्रा भँ येन) जिस (धनेन) धन से (प्रपणं) 
प्रपण श्र्थात्‌ बेचने के लिये वस्तुप्रों को (चरामि) खरीदता हूं (मे) 
मेरा (तत्‌) वह धन (भुयः) ्रधिकं (मवतु) होवे (कनीयः) थोडा (मा) 
न होवे (्रण्ने) हे सम्राट्‌ ! (सातघ्नः) मेरे लाभ को नष्ट करनेवाले 





१. देव का श्रथ वेद म राजा श्रौर राज्याधिकारी कर्मचारी भी होता है । 
देव का श्रं राजा संस्कृत साहित्य में ग्रति प्रसिद्ध है । इस मन्त्र में 
यह पद राजक्मचारियों के लिये प्रयुक्त हुश्रा है 1 


२०८ वेदो्यान के चने हए एूल. 


(देवान्‌) राज्याधिकारियों को (हविषा) मेरी इस हवि से, तुभे दिये 
जानेवाले कर से (निषेध) रोक । 
राज्याधिकारियों का कत्तव्य है कि वे व्यापारःव्यवसाय वाने 
सँ व्यापारियों की सहायता करं । जो राज्याधिकारी. इससे विरुद्ध 
श्राचरण करे श्रौर व्यापारियों के काम मे बाधा जालं उन्हें राजा 
दण्डित करे । 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनसिच्छमानः। 
तस्मिन इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजायति: सविता सोमो अ्रग्नि।। ६।। 
प्रथं - (देवाः) हे देवो ! (घनेन) धन से (धनं) धन को (इच्छ- 
मानः) कामना करता हु्रा मै येन) जिस (घनेन) धन से (प्रपणं) 
प्रपण को (चरामि) खरीदता हं (तस्मिन्‌) उसमे (प्रजापतिः) प्रजा का 
पालक (इन्द्रः) सम्राट्‌ (सविता) सविता (सोमः) सोम (ग्रग्निः) ग्रग्नि, 
ये तुम सब देव (रूचि) मेरी रुचि (श्रादधातु) करे । 
मन्त्र के इन्द्र श्रादि पद सम्राट्‌ के ही कार्यभेद से होनेवाले भिन्न- 
भिन्न रूपों श्रौर उसके भ्रादेश से उन-उन कार्यो को करनेवाले राज- 
कमंचारियों के वाचक होते हैँ । यहाँ इनकी भ्याख्या के विस्तारमें 
जाने की श्रावस्यकता नहीं है । मन्त्र का भावाथं यहद किराजाका 
कत्तंग्य है कि वह॒ एेसा प्रयत्न करे जिससे राष्ट के वेश्यो की विविध- 
व्यापारो ग्रौर व्यवसायों में रुचि बढती रहे । 
उप त्वा नमसा वयं होतववेशवानर स्तुमः । 
स नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि | ७ ॥ 
ग्रथं- (होतः) राष्ट को मंगल देनेवाले ग्रौर (वैरवानर) सब लोगों 
के हितकारी हे सम्राट्‌ ! (वयं) हम (नमसा) कर-रूप श्रन्न के साथ 
(त्वा) तेरी (उपस्तुमः) स्तुति करते है तू (नः) हमारी (प्रजासु) सन्तानो 
(्रात्मसु) ्रात्माश्रं गोषु) गौग्रों रौर प्राणेषु) प्राणों के निमित्त 
(जागृहि) सदा जागृत रहौ -सदा उनकी रक्षा करौ । 
विर्वाहा ते _सदमिद्धूरेमाहवायेव तिष्ठते जातवेदः । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते श्रणने प्रतिवेशा रिषाम !। ८ 1 
1 धन उत्सन्न कृरनेवाले श्रौर ज्ञानी ! (ग्रगने) 
क रताहा) सदा (ते) तुभं (भरेम) भरण-पोषण देते रहँ 
(इव) जसे (तिष्ठते) ग्रपने स्यान पर खड़े हृए (्रसवय) घोडे के लिए 
घास दिया करते हैँ (रायस्पोषेण) धन की पुष्ट मरौर (इषा) छन्त 


(संमदन्तः) हषं मानते हुए हम (ते 
(मा सिषा) कमी नण न वव ॥ ) तेरे (प्रतिवेशा) सेवक या पड्ञैसी 


षिव न 
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इन दोनों मन्त्रो का भाव यह्‌ है किराजाका तो यह कर्तव्यहै 
कि वह श्रपने राष्ट्‌के वेश्यो की, सव प्रकारके व्यापारियों ्नौर 
व्यावसायिकों की, सदा सव प्रकार से रक्षा करता रहै ग्रौर वैद्यो का 
कत्तव्यहै किवेराज्यको यथेष्ट कर देते रहु कर सदा उसकी रक्षा 
करते रहें । 


तन = {> {५ (--- 
७. हयार सं भँ २१९ {सदा क 


८ ह 


न रहे 
रसपत्नं नो श्रधरादसयत्नं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रसपतनं नः पहचाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥1 

प्रथवे० ८।५। १७ 
प्रथं - (इन्द्र) हे सवे बढ़कर एेदवर्यं वाले परमात्मन्‌ | श्राप (नः) 
हमारे (ग्रधरात्‌) दाहिनी श्रोर (ज्रसपल्नं) शतरुप्रों का प्रभाव (कृधि) 
कर दीजिए (नः) हमारे (उत्तरात्‌) वाई रोर (ग्रसपत्नं) शचरुभ्रों का 
श्रभाव कर दीजिए (नः) हमारे (पर्चात्‌) पीले कौ ग्रोर (ग्रसपत्तं) 
रतु्रो काश्रभाव कर दीजिए, ग्रौर (शूर) है पराक्रमी भगवन्‌ ! (नः) 
हमारे (पुरः) म्रागे (ज्योतिः) प्रकाश (कृधि) कर दीजिए । 
मनुष्य की सवसे श्रच्छी स्थिति वह॒ है जिसमे उसे कहीं सेभी 
किसी प्रकार के शतरुग्रों काभयन हो । एेसी श्रवस्था में पषहु॑चने परही 
मनुष्य के सामाजिक जीवन का श्रादशं पराहता है। जिस समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ ग्रनुभव नहीं कर सकता कि वह्‌ सब प्रकार के 
रातरुश्रों के भयसे मूक्तहै वह समाज पूणं है एेसा नहीं कहाजा 
सकता । समाज की पूर्णता की ्रवस्था वह्‌ है जिसमे उसका प्रत्येक 
व्यक्ति दूसरों को श्रपना मित्र प्रनुभव करता हो-उनके द्वारा उसे 
किसी प्रकार के भी म्रपने भ्रनिष्ट होने को सम्भावनानदहो। वेदके 

“मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे" (यजुः० ३६ । १८) श्रभयं मित्रादभयम्‌- 

मित्रात्‌" (ग्रथवे० १६1 १५।६) इत्यादि ग्रनेक प्रसंगो मे शत्रु 

राहित्य ग्रौर मित्रभाव की समाज में प्रतिष्ठा के लिए भगवान्‌ से 
प्राथंना कौ गई है। वही प्राथंना एक दूसरे रूप में म्रथवेवेद के ऊपर 


` उद्धृत मन्त्रमे की गई है । भक्त प्रपने भगवान्‌ से भक्ति-भरे हृदय 


से हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान्‌ । राप इन्द्र है, ्राप शूर ह 
श्राप कृपा करके एसा कर दीजिए कि हमे न श्रपने पीले रत्रग्रोंका 
भय हो, न श्रागे म्रौरन दारणे, न बाएं । हमारे चारों म्रोर शत्रग्रों का 
श्रभाव ही प्रभाव हो। 


२१० वेदोद्यान के चृने हए फूल 


इन्द्र ग्रौर शूर भगवान्‌ से बढ़कर हमारे लिए शत्रुता का विनाशक 
ग्रौर कौन हो सकता है ! भगवान्‌ इद्र है, परमैरव्यंशाली हैँ । उनकी 
कृपा से यदि हमारे समाज के प्रत्येक व्यविति को प्रभीष्ट एेदवयं प्राप्त 
हौ जाये तो फिर किसको किससे भय ? भय तो तभी रहता है जव 
समाज में कुछ के पास तो ग्रथाह रवं हो ग्रौर कुछ को सवथा ग्रभाव 
मे दिन काटने पडते हो । एेर्वथंहीनों से एेद्वयंशालियों को भय होता 
है । जव सभी एेश्वयंशाली हो गये तब किसी को किसी से भय नहीं 
रहता 1 भगवान्‌ इन्द्र है, शतुप्रों को भगाने वाले हैँ । जव उनकी कृपा 
से बाहरी ्रौर भीतरी सभी प्रकारके शतु भाग गये तो फिर हमे किस 
से कंसा भय ! भगवान्‌ शूर है, विक्रमशाली है । जो विक्रम नहीं दिखा 
सकता उसीके रात्र रहा करते हैँ । जब भगवान्‌ की उपासना दारा 
उनका विक्रम गुण हममे श्रा गया तो फिर हम विक्रमियो का संसारमें 
कौन शत्रु हो सकता हे । 

संसार में शत्रुता का सवसे वडा कारण भ्रन्धकार है, ्रञ्नान्‌ है। 
जव तक हमारे मनो के भ्रागे दूसरों की वास्तविक स्थिति के विषयमे 
ग्रन्धकार रहता है, श्रज्ञान रहता है, तभी तक हम उनसे शत्रृता करते 
है 1 मनुष्य यदि एक-दूसरे को पूरी तरह समभने मे समथं हो जाया करं 
तो उनमें ्रापस के लड़ाई-फगड़े कभी न हम्रा करें । शत्रुभाव का सबसे 
महान्‌ कारण एक-दूसरे के विषय में ग्रज्ञान (4)9-प्त6ाऽ{्ात 7६) 
है 1 शत्रुता के इस सवसे भारी कारण को हटाने के लिए मन्त्र मेँ भग- 
वान्‌ से प्राथंनाकी गईहै किहे भगवान्‌ । श्राप हमारे भ्रागे ज्योति 
कर दीजिए, प्रकाश फला दीजिए 1 हममे श्रापकी कृपा से समभ की 
शविति इतनी वदी हुई हो कि हमे किसी के विषय मे कभी किसी तरह 
का प्रन्धकारः, श्ज्ञान, ही न हो । हम एक दूसरे की सही स्थिति सदा 
सम सका करे । जब हमारे मस्तक ग्रौर हृदयो मे प्रकाश की, ज्ञान 
की, यह्‌ ्रवस्था रहा करेगी तब हममे भ्रज्ञान-मूलक शत्रु-भाव कभी 
भी उत्पन्न नहीं हो सकेगा 1 ५ 

मनुष्य ! अ्रपने प्रमु से प्राथना कर ग्रौर श्रपने श्राचरणों द्वारा 
प्रयत्न कर कि म शतरु-राहित्य कौ यह भ्रवस्था श्रा जाये 
श्रौर वहू स्वगं की श्रवस्था मे रहने लगे ।, तभी तेरे सामाजिक जीवन 
की साथंकता है 1 
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८. अभ्युदय की राष्टि प्रार्थना 


म्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मनचंसी जायताम्‌ । 

भ्रा राष्ट राजन्यः शूर इषनव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । 
दोग्ध्री घेनुर्वोडानडवानाशचुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा 

जिष्ण्‌ रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वषेतु। 

एलवत्यो न॒ श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । 

योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । यजुः० २२।२२ 


ग्रथ (ब्रह्मन्‌) ह भगवान्‌ ! हमारे सम्राट्‌ के (राष्ट्रे) इस राष्ट 
में : व्रह्मवच॑सी) विद्याबल ग्रौर ब्रह्मतेज वाले (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (ग्रा 
जायताम्‌) उत्पन्न हों, (इषव्यः) बाण श्रौर बाण से उपलक्षित ्नन्य 
शस्त्र चलाने मेँ निपूण (्रतिव्याधी) दूर का निशाना वींधने वाले 
(महारथः) महारथी (शूरः) शूर-वीर (राजन्यः) क्षत्रिय (श्रा जायताम्‌) 
उत्पन्न हों, (दोग््री) दूध देने वाली (घेनुः) गौव उत्पन्न हौ, (वोढा) 
भार उठाने मेँ समथं (श्रनडवान्‌) बैल उत्पन्न हौ, (आ्राशुः) लीघ्रगामी 
(सप्तिः) घोडे उत्पन्न हौ, (पुरन्धिः) नगरों की रक्षा करनेवाली (योषा) 
स्त्रियाँ उत्पन्न हों, (ग्रस्य) इस (यजमानस्य) सम्राट्‌ के ग्रौर तदृप- 
लक्षित ग्रन्य सभी यजमानो के (वीरः) पत्र (जिष्णुः) विजयी (रथेष्टाः) 
रथारोही (सभयः) साग्रं मेँ जाने योग्य ग्रौर (युवा) युवा (जायताम्‌) 
हो, (नः) हमारी (निकामे-निकामे) जव-जव कामना हौ तवब-तब 
(पर्जन्यः) बादल (वर्षतु) वर्षा करें (नः) हमारे (ग्रोषधयः) भ्रनाज 
(फलवत्यः) फल वाले होकर (पच्यन्ताम्‌) पका करं (नः) हमें (योग- 
क्षेमः) योग ्र्थात्‌ श्रप्राप्त एेदवयं की प्राप्ति प्रौर क्षेम प्र्थात्‌ प्राप्त 
एेरवयं की रक्षा (कल्पताम्‌) प्राप्त हो । 

यह मन्त्र जिस श्रध्याय का है उसका विनियोग शतपथ ब्राह्मण सें 
ग्रदवमेधयज्ञ में किया गया है । ्रध्वर्यु इस मन्त्र द्वारा प्ररवमेध करने 
वाले सम्राट्‌ के राष्ट्र में श्नभ्युदय की प्राथंना भगवान्‌ से कर रहाहै। 
मन्त्र मे श्रा जायताम्‌ क्रिया का जो प्रयोग हुमा है उसमे श्रा" उपसगं 
की व्यञ्जना देखने योग्य है । श्रा" का म्रथं होता है समन्तात्‌ ' अर्थात्‌ 
ष्वारों ग्रोर' इसलिये श्रा जायताम्‌" क्रिया का भाव यह्‌ हु्ा कि मन्त्र 
मे वणित ब्राह्मणादि मनुष्य, गौ ग्रादि पशु भ्रौर ग्न्य पदाथं एक-दो 
नही, प्रत्युत राष्ट में चारों श्रोर राष्ट के कोने-कोने मे--उनका प्राद्‌- 
माव हो । राष्ट मे उनकी सस्या ग्रौर मात्रा ्रधिक-से-प्रधिक हौ 
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इसीलिये हमने मन्त्र का श्रं करते हए उसमें 8 ब्राह्मणः" प्रादि एक 
वचनान्त पदों का ग्रथं बहुवचन-परक कर दिया है । „यहां ये पद एक~ 
व्यवित-वाची न होकर जात्ति-वाची या बहुत्व-वाची है । 

मन्त्र मेँ ब्राह्मण वणं श्रौर क्षत्रिय वणं केलोगौं की ग्रोरतो 
ब्राह्मणः म्रौर “राजन्यः' शब्दों हारा ही निरदेल हो गयादहे। गौग्रो, 
वैलों शौर श्रनाजों की उत्पत्ति की प्राथना द्वारा वैश्य वणं ग्रौर शूद्र 
वर्णं के लोगों की भ्रोर भी निदंश हो गया है क्योकि पलु-पालन प्रौर 
तेती तथा इनसे उपलक्षित भांति-मांति का व्यापार-व्यवसाय वेश्य 
ग्रौर शूद्र वणं के लोगों हारा ही संपन्न होता है । यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिये कि वेदिक धमं गुण-कमं के, योग्यता के, ग्राधार पर वणं स्वी- 
कार करता है । जन्म के प्राधार पर नहीं 1 

मन्त्र में स्त्रियो के लिए "रन्धि विशेषण दिया गया है । इसका 
श्रथं होता है नगरों की रक्षाकरते वाली । स्त्रियों के इस विरेषणसे 
यह सूचित होता है कि वेद की सम्मति मे नगरों की सफाई प्रादिकी 
सव व्यवस्था स्वरयो कै हाथ में रहनी चादिए । नगरों की नगरपालिका 
समाग्रों (0०721168) चँ स्त्रियों का ही प्राधान्य होना चाहिये 1 
यह्‌ कार्यं मूख्य रूप से स्त्रियों को ही सं भालना चाहिए । 

मन्त्र की इस प्राथेना हारा वेद ने एक पूणं उन्नत म्रौर सव प्रकार 

की सुख-समृद्धि से युवत राष्ट का चित्र उपस्थित कर दिया है । प्रत्येक 
राष्ट के राज्य-प्रवन्ध को, श्रपने राष्ट को, मानवीय ग्रौर भौतिक 
समृद्धि की इस सीमा तक ले जाने का प्रयत्न करना चाहिये । राष्टरकी 
यह समृद्धि ग्रादशं राज्य कौ-रामराज्य कौ--कसौटी है । 
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१. सफलता-प्राप्ति का सां 
यज्ञेन गावुमय्वुरो विविद्रिरे धिये हिन्वाना उशिजो सनीषिणः। 
श्रभिस्वरा निषडा भा श्रनस्फव इस्दे हिन्वा द्रविणाल्यारशत । 

ऋ०२।२१।५ 
श्रथ -(उदिजः) सफलता-प्राप्ति कौ कामना रखनेवाले (मनी- 
षिणः) मननशील बृद्धि वाले लोग (धियः) अ्रपनी बृद्धियों को 
(हिन्वानाः) गति देते हुए (ग्रप्तुरः) भांति-मांति के कर्मो सं लगे रहने 
वाले होकर (यज्ञेन) यज्ञ से (गातु) सफलता-प्राप्ति के मागं को (विवि- 
द्विरे) प्राप्त करते हँ (्रवस्यवः) भांति-भांति की रक्षा चाहने वाले वे 
(गाः) श्रपनी वाणियों को (इन्द्रे) एेडवयंशाली, बलशाली प्रमु भें 
(हिन्वानाः) लगाते हृए (द्रविणानि) विवि प्रकार के देख्वर्यो को 
(श्राशत) प्राप्त करते हैँ । प्रभु में ्रपनी वाण्यां किस प्रकार लगाते 
हृए ? (ग्रसिस्वरा) ऊचे सुन्दर स्वर से श्रौर (निषदा) एकान्त में वैठ 

कर शान्ति-पुवंक गम्भीर विचार द्वारा। 
इस मन्त्र मे जीवन में सफलता केसे प्राप्तकी जा सकती है यह्‌ 
बताया गया है । कामयावी कन्हं मिल सकती है ? मन्त्र उत्तर देता 
है--उशिजः'-- जिनके भीतर कामना हो । जिनमें कामना ही नही, 
जो कु करना ही नहीं चाहते, एसे निकम्मों को सफलता कहाँ मिल 
सकती है ? 'मनौषिणः'-सफल वे हो सक्ते हैँ जो मननशील बुद्धि 
वाले हों । निर्वुद्धि को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । धियो 
हिन्वानाः- जो श्रपनी वुद्धियों को हरकत देते रहते ह, । जो बुद्धयो 
से काम ही नहीं लेते उनके पास पैनी-पे-पेनी वुद्धि होने पर भी उन्है 
सफलता नहीं मिल सकती । श्रप्तुर”- जो भांँति-मांति के काम करते 
रहते दै । जो लोग खाली विचार ही करते रहे, म्रपने विचारो के 
ग्रनुसार कायं नहीं करेगे एेसे हवाई किले बनाते रहने वालो को भी 
जीवन मे कामयाबी नहीं मिल सकती । यज्ञेन" जो प्रपते कामों को 
यज्ञ समकर करते है, पवित्र मावना से ग्रपना धमं ग्रौर कत्तंग्य सम- 
भते हुए परोपकार कौ भावना से भ्रपने कसं करते र, उनका ही जोवन्‌ 
सफल-जीवन बन सकता है । उनके लिये गातु जीवन का मागे 
सश्ल ्रौर निष्कण्टकं हो सकता है । जीवन को पूणं सफल ग्रौर कृत- 
कायं बनाने के लिये हमे एक ्रौर बात करनी होगी । “इन्द्र गाः 
हिन्वानाः'--परमात्मा में ्रपनी वाणियाँ लगा देनी होगी । किस विधि 
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से प्रभ में श्रपनी वाणियां लगाये ? श्रभिस्वरा-भक्तिपुवक उचेग्रौर 
सुन्दर स्वर से प्रमु की महिमा के, ्रपना श्नौर प्रभु का सम्बन्ध बताने 
वाले गीत गाग्रो । ओ्रौर निषदा-एकान्त में बैठकर गम्भीरता से 
भ्रात्म-निरीक्षण करो श्रौर प्रभु की विभूतियों पर विचार करो। इस 
प्रकार करने से तुम्हं जीवन में सब प्रकार के भ्रात्मिक ग्रौर भौतिक 
एेरवयं प्राप्त होगे ग्रौर तुम्हारे भीतर जो “्रवस्यवः'-सब प्रकारका 
रक्षण चाहने को भावना है वह पूरी हो जायेगी । तुम्हारी सव ग्रोरसे 
उन्नति-ही-उन्नति, सफलता-ही-सफलता होगी । तुम्हँ किसी प्रोरसे 
भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा । 

सफलता चाहनेवाले मनुष्य । श्रपने जीवन को यज्ञमय बनाकर 
बद्धि-पूवेक सत्करमो मे लग जा श्रौर श्रपनी वृत्तियों को प्रभु मे लगा दे । 


२. सूथं ओर चन्द्रमा की राहु पर चलो 
5 स 


स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन््रमसामिव । 
पुनदंदताघ्नता जानता सं गमेमहि ॥ 
००१५।५१।१५ 
श्रथ -(सूर्याचन्द्रमसाविव) सूर्यं श्रौर चन्द्रमा की तरह (स्वस्ति) 
कल्याण के (पन्थाम्‌) मागं पर (श्ननुचरेम) चलते रहै (पुनः) ग्रौर 
(ददता) दान करने वाले (गरघ्नता) प्रहिसा-स्वभाव वाले (जानता) 
ज्ञानी पुरुषों को (संगमेमहि) संगति करते रहं । 

, हम सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा की तरह कल्याण के मागं पर चलते रहें । 
सूयं प्रौर चन्द्रमा कल्याण के मागं पर चलते है, हमें भी उन्हीं की तरह 
कल्याण की राह पर चलना चाहिये । सूयं ग्रौर चन्द्र का मार्ग कल्याण 
का मागं किस कारण बन जाता है ? इसके दो कारण है। एक तो यह्‌ 
कि सूयं चन्द्र की न नियमित है । इतनी नियमित के वर्षो पहले सूयं 
मरौर चन्द्र्रहणों का पता लग जाता है। सरय-चन्द्रादि पिण्ड यदि 
नियमित गति से न चलें तो परस्पर टकराकर ब्रह्माण्ड नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाये । इनकी नियमित गति के ही कारण वर्षमे छः ऋतुएं बनती 
दै--सरदी, गरमी ग्रौर वषयिं श्राती है । श्रौर दसरे यह कि सूरयं-चन्द्र 
अपनी नियमित गति से समय-समय पर जो ऋतुं बनाते है उनका 
फल लोक-कल्याण होता है । हर एक ऋतु से खास-खास प्रकार के 
लाभ संसार्‌ को मिलते ह । सूर्य-चन्द्र क प्रकारा ग्रौर गरमी, उनका 
भराकर्षण श्रौर विकर्षण, सव ससार के कल्याण के लिये ही होते है । | 
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हमे भी सूर्यं -चन्द्र की तरह्‌ “स्वस्ति' के--कल्याण के- मार्ग पर्‌ 
चलना चाहिए । हमारा जीवन नियमित हो-हममे समय पर सव 
कार्यं करने की क्षमता हो ्रौर हमारी सव शक्तियां संसार का कल्याण 
करने वाली हों। 

सूर्य प्रकाश का पुञ्ज है । उसमें प्रसीम प्रकाश है । इस ग्रसीम प्रकाश 
के कारण ही सूर्यं के जीवन में स्वस्ति है । सूर्य की भांति हमे भी अ्रपने 
भीतर श्रसीम प्रका भरना चाहिए--हमे महाज्ञानी वनना चाहिये 1 
हमें तृण से लेकर ईश्वर -पर्थन्त सव पदार्थो के सम्बन्ध मे माति भांति 
के विद्या-विज्ञान सीखने चाहिये । सूर्थ मे ्रसीम गरमी है । इस गरमी 
के कारण ही उसके जीवन में स्वस्ति है। हमे भी सूर्यं कौ भांति ग्रपुने 
जीवन में गरमी भरनी चाहिए 1 हमारे जीवन मे उत्साह, बल, स्फूति, 
तेजस्विता श्रौर श्रागे बढ़ने की भावनाग्रों की गरमी रहनी चाहिए । 
चन्द्रमा मे शौतलता, सौम्यता, शान्ति ग्रौर म्राह्लादकता का असीम 
गुण है । इसके कारण ही उसके जीवन में स्वस्ति हे 1 हमारे जीवन में 
भी यह गुण प्रसीम मात्रा में होना चाहिए 1 हमारे जीवन में सूर्यकी 
उष्णता ग्रौर चन्द्रमा की शीतलता का समन्वय होना चाहिए । भ्रौर 
हे श्रपने प्रकाश-गुण से, ज्ञान-गुण से, श्रपनौ सम से, भली भांति 
विचार करके निर्य करना चाहिए कि हमे जीवन मे कव गरमी 
का परिचय देना है प्रौर कव शोतलता का। श्रपने प्रकारा, उष्णता 
ग्रौर शीतलता केये तीनों गुण हमें संसार के कल्याण मे ही लगाने 
चाहिये । 

प्र हमारे भ्रन्दर वह शक्त दी कंपे भ्राए जिसका हमे सूर्य-चन्द्र 
की तरह संसार के कल्याण में व्यय करना है । इसका उत्तर मन्त के 
उत्तराद्ध मे दिया गया है 1 हमें ्रपने म्रन्दर योग्यता हासिल करने के 
लिये एसे पुरुषों का संग करना चाहिए जो दानी हो ग्रपनी शक्तियो 
को संसार क उपकार मे लगाते हों, जो ग्रहिसा-सील हो--संसार के 
प्राणियों के दुःल-दर्दं मिटाने की भावना सेजो कर्म करते हो, जो 
ज्ञानी ह--तरह तरह की विद्याग्नो के तत्त्व का उपदेश कर सकते हों 1 
एेसे लोगों कौ संगति मे रहने से हमे शक्ति प्राप्त होती है जिसका 
हम सूर्यचन्द्र की तरह लोक-कल्याण सें व्यय कर सकंगे 1 

मनुष्य ! सत्पुरुषो कौ संगति में बैठना सीख, उनसे शर्त प्राप्त 
कर श्रौर फिर उक्त शक्ति को सूर्य-चन्द्र की तरह से लोक-कल्याण मे 
लगा दे । इसीसे तेरा जीवन स्वयं भी स्वस्ति (सु रस्ति) भ्र्थात्‌ उत्तम 
सत्ता वाला हो सकेगा । कल्याण का यही मार्ग है 1 


२२१६ वेदोद्यान के चूने हए फूल 


३. इस त्रिवेणी को गशदला मत होने दे ! 


शिवास्त एका श्रशिवास्त एकाः सर्वा विमि युंरनस्यमानः। 
तिस्रो वाचो निहिता अ्न्तरस्मिन्‌ तास्पमेका वि पपातानु घोषम्‌ | 
म्रथवं ० ७ । ४३। १ 


ग्रथ (ते) तेरी (एकाः) कुछ (शिवाः) मंगलकारिणी श्रौर (ते) . 
तेरी (एकाः) कुछ (्रशिवाः) भ्रमंगलकारिणी हैँ (सर्वाः) उन सबको 
(सुमनस्यमानः) तु खुरा होकर (बिभर्षि) धारण किये रहता है । (ग्रस्मिन्‌) 
इस तुक (अ्रन्तः) मे (तिस्रः) तीन (वाचः) वाणियां (निहिताः) रहती 
है (तासाम्‌) उने से (एका) एक (घोषम्‌) शब्द के (म्रनु) पीले (विप- 
पात) चलती हे । 

हममे से प्रत्येक के पास तीन प्रकार की वाणियां है स्थूल, सूक्ष्म 
मरौर सूक्ष्मतर । किसी बात का हमारे ग्रात्मा मे जो संस्कार होतार 
वृह सुक्ष्मतर वाणी है । संस्कार-रूप में पड़ी हई इस वात को, शब्दो मे 
कहने के लिये, जव भँ प्रपने श्रात्मा के प्रयत्न से श्रपने श्रात्मा के मीतर- 
ही-भीतर ग्रभिलक्षित करता इ ्रनेक प्रसुप्त संस्कारों के समूहमें 
सोए हुए विशेष संस्कार को चुनकर उसे जब ्रन्य संस्कारों के ऊपर 
उढठाता हु--तो वह सूक्ष्म वाणी होती है । इस भ्रवस्था सें प्रसुप्त संस्कार 
स्थूल वाणी बनने के लिए उभर रहा होता है, उदीयमान होता है । 
जव वह उभर चुकता है, उदय हो जाता है, ग्रौर फिर द्दों के रूपमे 
प्रकाशित कर दिया जाता है तो वह्‌ स्थूल वाणी होती है। कोईभी 
चीज शब्दों मे नहीं कही जा सकती जब तक पहले उसको संस्कार 
रूप मे हमारे ग्रात्मा में स्थितिन हो । कोई संस्कार केवल संस्कार 
होने मात्र से शब्दों मेँ श्रमिव्यक्त नहीं हो सकता । उसमें प्रभिव्यक्त 
होने कौ योग्यता-मात्र रहती है । अभिव्यक्ति की योग्यतामात्र स कोई 
संस्कार शब्द्‌ रूप मे व्यव्त नहीं हो सकता । ग्रात्मा मे पड़ हुए भ्रसंख्य 
संस्कारो मे से वही संस्कार शब्दों मँ प्रभिव्यवत होता है जिसे श्रात्मा 
शरपने श्रभिध्यान से चुनकर श्रपने ्रान्तरिक यत्न द्वारा प्रनूपभ्राणित 
करता ह । शब्द स्थूल वाणी है, भ्रात्मा के श्रभि्यान श्रौर प्रयत्न से 
मरनुप्राणित संस्कार सूक्ष्म वाणी है, रौर प्रसुप्त संस्कार सृक्ष्मतर वाणी 
है । हममे से प्रत्येक इस तीन प्रकार कौ वाणौ का स्वगौ है। खाली 
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उसके पी दो ग्रौर हिस्से ह जिनके विना शब्दमयी, स्थूल वाणी ग्रपनी 
सत्ता ही नहीं वना सकती । 

हमारे संस्कार शिव श्रौरं ग्रशिव-- मंगल ग्रौरं प्रमंगल, भने श्रौर 
बुरे -दो प्रकारके हुभ्राकसते हैँ) ग्रौर चकि सृक्ष्मतर संस्कार सूक्ष्म 
ग्रौरस्थूल वाणी काकारण होतेह इसलिये संस्कार कै शिव प्रौर 
ग्रशिव हने के कारण सृष्ष्म श्नौर स्थूल वाणियाँ भी शिव श्रीर्‌ रिव 
दोनों प्रकार की होती हँ । शिव संस्कार से शिव वाणियां श्रौरश्रशिव 
संस्कारसे श्रशिव वाणियाँ होगी । शिव वाणियाँं संसार्‌ कामंगल 
करती है श्रौरं प्रिव वाणियों से संसार का ्रमंगल होता दहै] 

जव हम संसार में विचरते ह तो ग्रपनी ज्ञान-ग्राहिणी पाचों 
इन्दियों से भाँति-मांति की चीजें देखते हँ । इन देखी हुई चीजों म से 
कुछ ग्रच्छी होती है ्रौर कुच वुरी । ग्रच्छी चीजों के संस्कार रच्छ 
ग्रथवा शिव होते है ्रौर वरी वस्तुम्रों के संस्कार वुरे या ग्रशिव होते 
है । हमारा प्रयत्न यह होना चाहियै कि हम श्रपनी इन्द्रियो से बुरी 
ग्रथवा श्रशिव वस्तुन का सम्बन्ध न होने दे जिससे उनके ्ररिव 
संस्कार हमारे श्रात्मा पर न पड़ सके, श्रौर परिणामतः हमारी वाणियां 
भी श्रशिव नहो सके, श्नौर इस प्रकार हम भ्रपना श्रौरदूसरोका 
ग्रमंगल करने से वच सके । पर हम ्रपनी सांसारिक दिनचरी मे इस 
सावधानी को नहीं बरतते। हम संसार की प्रापात-रमणीय्‌ परन्तु 
परिणास में श्ररमणीय वस्तुप्रों को श्रपनी इन्द्रियों का वसा ही (सत्य 
तो यह यह्‌ है कि उससे भी श्रधिक) विषय वनाते रहते हँ जसा कि 
परिणाम मे रमणीय वस्तुश्नों को बनाते दै । श्रौर संसार कै ग्रानन्दों 
से प्रसन्न हुए (सुमनस्यमान) इस तथ्य कीभ्रोर कभी भी दृष्टि नहीं 
डालते । परिणाम यह होता है कि हमारे आरत्मामें अ्रनेक अशिव 
संस्कार पडते रहते ह । वे संस्कार उदवु होकर जव शब्दों का रूप 
धारण करते है ग्रौर हम से क्रियाय कराते दै तब हमारी श्रखे खलती 
हं श्रौर हम परिणाम से दुखी होते हैँ । पर श्रव क्या हो सकता लं 
जो तीर धनुष से निकल गया वह तो अनथ करके ही रहेगा । ग्रशिव 
चीजों के साथ इन्द्रियो का सम्पकं होने से ्रशिव ही संस्कार पड़गे, उनसे 
वाणी भी श्रशिव ही बनेगी, श्रौर उसके परिणाम भी श्रिव ही होगे । 

यदि हम शिव वाणी रौर उसके शिव परिणाम चाहते हैँ तो हमें 
श्रपने संस्कारों को शिव बनाना चाहिये । यह्‌ तभी हो सकता है जब 
हम अपनी इन्द्रियो का भ्रशिव वस्तुनो से सम्बन्ध न होने देकर उन्हें 
सदा शिव वस्तुश्नो के ग्रहण करनेवाली ही बनाये रखे । 


२१८ वेदोद्यान के नुने हए फूल 


मनुष्य { अमनी वाणी कौ त्रिवेणी को कुसंस्कारों की मिट्टी से 
गदला न होने दे। 


४. इस धनुष से कंसे बाण छोड्गा ? 


को श्रय गुडः कते धुरि गा ऋतस्य क्िमीवतो भामिनो इह णान्‌ । 
श्रासन्निषून्‌ हृत्स्वसो मयोभून्य एषां ध्रत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥ 
ग्रथवं० १८।१।९६ 
पर्थं - (ऋतस्य) सत्य का (गाः) गान करनेवाले (शिमीवतः) कर्मो 
का उपदेश करनेवाले (भामिनः) प्रकाश फलाने वाले (दृह णायून्‌) 
दुष्ट-व्यवहारों पर क्रोध करनेवाले (मयोभून्‌) सुख फलाने वाले 
(हत्स्वसः) दूसरों क हृदयो मे जाकर लगनेवाल (इषून्‌) वाणो को 
(ग्र) भ्राज (धुरि) कक्तंव्य-भार उठाने के समय (ग्रासन्‌) मूख-रूप 
युष पर (कः) कौन (युङ्क्ते) चढाता है ? (यः) जो (एषां) इन बाणो 
की (भृत्याम्‌) भरण-विधि को (ऋणधत्‌) वृद्धि देता है (सः) वही 
(जीवात्‌) जीवन प्राप्त करता है । 
हमारा गुल एक प्रकार का धनुष है जिससे वचन-बाण निकला 
करते है । साधारण-तौर पर इन वचन-वाणो से ग्रसत्य को गंज निकला 
करती है। ये लोगों को सही कर्तव्य-कमं से गिराने के लिए प्रत्युक्त 
किये जाते हैँ । इनमें प्रकाश नहीं होता । श्रन्याय श्रौर दुष्ट व्यवहारो 
के साथ इनका समभौता होता है श्रौर इनके कारण संसारमेंदुःख 
बढता है । एसे वचन-वाण छोडनेवाले लोग श्रोताग्रोंके हृदयो को 
सदा के लिए नहीं जीत सकते । इस प्रकार के वचन-व्यवहार सै संसार 
मे वास्तविक जीवन नहीं बढ़ सकता । 
वेदकाग्रादेशहै कि मनुष्य ! सांसारिक कर्तव्य-भार उठाने के 
समय तुभे भ्रपने मुख-घनुष सै वनन-वाण चलाने पड़े, तु उन्हें शौक 
से चलाना । पर ध्यान रखना किं वे वचन-बाण सत्यका गान करने 
वाले हो--उनसे सत्य की गूज निकलती हो । वे लोगों को कर्तव्यकर्म 
से गिरानेवाले न हो, उसपर चढानेवाले हो। वे ्नन्धकार का नाश 
केरनेवाने हो--उनते प्रकाश निकलता हो । वे म्रन्याय, अ्रधमं श्नौर 


~> 
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किवे दूसरों के हृदयो को प्रभावित कर सकं ! इसका उत्तर "हुत्स्वसः" 
शब्दम ही श्रा जाता है । इस शब्द का दूसरा ग्रथ यहं भी हो सकता 
- “कि जो हृदय से निकलाकर फेंके गये ह ।' यदि मन्त्र कौ पदावलि 
मे वणित उदेश्य को सन्मुख रखकर तेरे वचन तेरे हृदय से निकलेगे 
तो वे ग्रवदय श्रोतारं के हृदयं में लगेगे । हृदय कौ .बात का हृदय 
पर प्रसर हुए विना नहीं रह सकता 1 
मनुष्य ! यदि तु एेसे बाण चलाना सीख गया तो संसार में वास्त- 
विक जीवन प्रायेगा । 
५. ब्रह्यन्ञान से मजा हुं सन 
इदं यत्‌ परिमेष्ठिनं मनो वां त्रह्यसं शितम्‌ । 
येनैव समृजे घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः \\ 
ग्रथवं० १९।६।४ 
प्रथ- (वां) स्तरी-पुरुषो ! तुम्हारा (इदं) यह (यत्‌) जो (परमे- 
ष्ठिनं) बहुत ऊंची स्थिति वाला (ब्रह्मसंितम्‌) वेदज्ञान ग्रथवा ब्रह्म 
ज्ञान से माजा हु्रा- पवित्र किया हुत्रा (मनः) मन है (येन) जिसके 
दवारा (एव) ही, ब्रह्म-ज्ञान से पवित्र न होने कौ ग्रवस्था मे (घोर) घोर 
कमं (ससृजे) वनता है (तेन) उस बरह्मसंशित मन द्वारा (नः) हमे 
(शान्तिः) शान्ति (ग्रस्त) होवे 1 
हमारे जीवन मे मन की बहुत प्रधिक ऊंची स्थिति है। यदि यह 
मनन की, सोचने-विचारने की, शक्ति हममे न होतो हमारा संसार 
मे कोई भी व्यवहार सम्पन्न नहीं हो सकता 1 मनुष्य किसीष्षेत्रमे 
जो भी उन्नति करता है वह मन कौ वजह से ही होती है । मनुष्य के 
पास मन न रहने की ग्रवस्था मेँ उसमे ग्रौर एक जड पत्थर मे कोई 
फकं नहीं रह जाता । उसके ग्राम, नगर्‌, देर, राज्य, साहित्य, कला, 
विज्ञान सव मन परं श्राधित है । मन ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्यः 
बनाता है । मन-हीन मनुष्य पशु से भी नीचा- जड़ हो जायेगा । 
परन्तु यह मन की शविति हमारे लिए कल्याण-कारिणी भी हो 
सकती है ग्रौरं ्रकल्याण-कारिणी भी । यहं संसार को स्वगं भी बना 
सकती है श्नौर नरक भी । यह सुन्दर श्रौर शान्तिके कामभी कर 
सकती है श्रौर घोर कमं भी । मन को यदि ब्रहासंशित कर दिया जाय-- 
वेदज्ञान या ब्रहयज्ञान से मांजकर पवित्र कर लिया जाय--त्राह्य' बना 
लिया तो यह्‌ कल्याण-कर्मकारी हौ जाता है, श्रौर यदि इसपर ब्रह्म- 
ज्ञान की लगाम न लगाई जाय, इसे खुला फिरने दिया जाय भ्रथवा 
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पाथिव विषयों में भटकने-फिरने दिया जाय तो यह्‌ घोर-कम-कारी 
हो जाता है श्राज संसार मे जो ग्रसन्तोष, ्रशान्ति श्रौर कलह नजर 
म्राते है, उसका यही हेतु है कि हमने श्नपने मनो को श्राह्य' नहीं बना 
रखा । हम सवके मन पाथिव बने हए हैँ । 

मनुष्य ! यदि शान्ति ग्रौर सुख चाहता है तो सरपने मन को ब्रह्म- 
ज्ञान से मंज, उसे सदा ही सांसारिक विषयों की कीचड़ से मत लिपटा 
रहने दे । 


६. अपनी वाणी को देवी बनाञगे था राक्षसी 


इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्य हितः । 
यथेव कघृजे घोरं तयैव शणन्तिरस्तु नः ॥। 
श्रथवे० १६९६।६९।६३ 
पर्थ (इयं) यह (या) जो (परमेष्ठिनी) बहुत ्रधिक ऊनी स्थिति 
वाली (वाग्‌) वाणी है वह्‌ (ब्रह्म-संशिता) वेदज्ञान से श्रथवा ब्रह्मज्ञान 
से माजी हई (देवी) देवी बन जानी है (यया) जिस वाणी से (एव) ही 
(चोरः) घोर कर्म (ससृजे) हो जाता है (तया) उससे (एव) ही (नः) 
हमारे लिये (शान्तिः) शान्ति (प्रस्तु) होवे । 
वाणी की व्यक्ति ग्रौर समाज के जीवन मे बहुत प्रधिक ऊंची 
स्थिति है । हमारे सारे व्यवहार इस वाणी की शित के ऊपर ही चल 
रहे है । यदि कुछ समय के लिए संसार से वाणी जाती रहै तो संसार 
का सभी व्यवहार सक जावे । अ्रगर हमारे पास भाषित ग्रौर लिखित 
वाणी न रहे तो हमारा कार-बार, ज्ञान-विज्ञान, सभा-समाजें तथा 
सभी प्रकार के सामाजिक ग्रौर वैयक्तिक संगठन बात कौ वात में बैठ 
जावे । इसलिए इस वातको बहुत समभाकर बताने कौ श्रावश्यकता 
नहीं है कि हमारे जीवन में वाणी की कितनी भ्रधिक ऊँची स्थिति है। 
यह्‌ शक्तिशालिनी वाणी संसार का कल्याण प्रौर ्रकल्याण, भला 
श्रौर बुरा, दोनों ही कर सकने का सामथ्यं रखती है । वाणी के-- 
माषित ओ्रौर लिखित दोनों ही प्रकार की वाणी के-प्रयोगसे संसार 
को स्वगं ग्रौर इसमे बसनेवाले मनुष्यो को देवता भौ बनाया जा सकता 
है, रौर उसीके प्रयोग से संसार को नरक श्रौर उसके निवासियों को 
नरक-कीट भी बनाया जा सकता है । वाणी संसार को बसा भी सकती 
दै ओ्रौर उजाड्‌ भी । वाणी जगत्‌ के लिये श्रमृत भी बरसा सकती है 
ओर जहर भी उगल सकती है । वाणी का साधु प्रयोग करके संसार 
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के शिक्षक ग्रौर लेखक उसे उठा भी सकते है ग्रौर उसी काग्रसाधु 
प्रयोग करके गिरा भी सक्ते ह वाणी के प्रयोगसे विश्वको जिस 
सर्गम स्गना चाहोस्गलो। उसके द्वारा मुदु, मीठे सुन्दर, रसीले 
कल्याणकारी क्म मी किये जा सकते हँ ग्रौर इनसे उलटे घोर' कमं 
भी कयि जा सकते है) 

जव वाणी देवी" होगी तव वह्‌ सुन्दर कमं करेगी ग्रौर जव उसे 
ही "राक्षसी" वना दिया जायेगा तव वहं घोर्‌! कर्मं करेगी । वाणी को 
देवी वनाने का एक ही उपाय है । वह्‌ यह कि उसे श्रह्मसंशिता' कर 
दो । ब्रह्मके दो ग्रथ । वेद ग्रौर ईश्वर । वाणी को वेदकेज्ञानसे 
ग्रथवा ब्रह्मज्ञान से मांज दो-चमका दो- वह्‌ देवी बन जायेगी । 
क्योकि वेद का भी श्रन्तिम ग्रौर सबसे वड़ा लक्ष्य ईङवर ही है इसलिये 
"्रह्म' शब्द का दोनों मे से कोई भी र्थं लेने प्र भाव एक ही रहता 
है । देवी" बनने के लिथे प्रावदयक है कि वाणी '्राह्यी" हो--उसमें 
म्राध्यात्मिकता की पुट लगी हई हो । जव तक वाणी ब्राहूणि नहीं बनती, 
उसमें ग्राध्यात्मिकता कौ पुट नहीं लगती, जव तक वह 'पाथिवा' वनी 
हुई है, संसार की धन-दौलत, महल-मादी श्रौर राज-पाट श्रादिही 
उसके ्रन्तिम ग्रौर सवसे वडे लक्षय है, जव तक इन चीजों को किसी 
श्रोर ऊँची चीज का साधन नहीं प्रत्युत स्वथं साध्य समभा जाता है 
श्रौर इसी उदे्य को लेकर हमारा सारा वाग्ब्यवहार चलता ठ, तन 
तक हमारी वाणी देवी नहीं बन सक्ती श्रौर "घोर' कमं करना नहीं 
छोड सकती । भ्राज संसारमें श्रशान्ति क्यो है ? इसीलिये कि हमारी 
वाणी देवी या ब्राह्मी नहीं है, वह राक्षसी वनी हुई है ग्रौर दूसीलिये वह्‌ 
ग्रपने लिखित श्रौर भाषित दोनों रूपों दारा संसार मं महान्‌ घोर कमं 
करवा रही है । श्राज मनुष्य मनुष्य को ग्रौर जातिथां जातियों को 
खा जाना चाहती हैँ । सारी धरती एक महान्‌ सूनागृहं बना हशर है । 
इस स्थिति से संसार का उद्धार नहींहौ सकता जब तकम्‌ सबकी 
शिक्षकों, प्रचारक, लेखको ्रौर व्यापारियों, सबकी-वाणियां ब्राह्मी 
श्रौर इसीलिए देवी नहीं बन जाती है । 

प्रमो ! हमारी वाणी को देवी बनाइ्ये, उसे ब्राहयी कीजिये, ताकि 
उससे हमें कुछ भी “घोर' न मिले, प्रत्युत वह्‌ हमारे लिये मधुर, शान्ति 
की वषं करनेवाली हो । मनुष्य ! उठ श्रपनी वाणी को ब्राह्मी 
बना । 
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७. दवेष-नान्नक मधुरता की बेल 


नीचे अथवं० १।३४ सूक्त के मन्त्रो का शब्दाथं दिया जा रहा है। 

इसमे पांच मन्त्र हैँ । इनमें ग्रपने अ्नन्दर मधुरता-प्राम्ति की इच्छा प्रकट 
की गई है। जपे हम कोई खास शक्ति पैदा करने के लिए जंगल कौ 
कोई बेल खोद कर उस का सेवन करते है वैसे टौ हमे श्रपने को मधुर 
बनाने के लिए भी एक वेल खोद कर खाने की श्रावश्यकता है । यह्‌ 
बेल मधुरता की है ग्रौर यह्‌ हमारे हृदय में उगती है । हृदय मे छी 
हई इस बेल को प्रयत्न से खोद करं प्रकट करना पड़ता है । इस प्रकार 
का एक ग्रलंकार इस सूक्त मे बंधा गया है । पाठक मन्त्रों का राब्दाथं 
देखे ग्रौर उस पर स्वयं गम्भीर सनन करं । साथ ही श्नपने को वैसा 
मीठा बनाने की चेष्टा करं जसा वनने की इच्छा सूक्त में प्रकट कौ गई 
ल ॥ 

इयं वीरन्मधुजातः समधुना त्वा खनामसि । 

मधोरधि प्रजातासि सादो सधुमतस्कृधि ।॥ १॥ 


मर्थ (वीरुत्‌) हे मधुरतारूपी बेल !. (इयं) यहं तू (मधुजाता) 
हमारे हृदय मे चि हुए मधु से उत्पन्न्‌ होने वाली है (मधुना) ग्रपने 
पारस्परिक व्यवहारो मे मधुरता के निमित्त (त्वा) तुभ को (खनामसि) 
हम श्रपने हृदयो से खोद कर निकालते है, क्योकि त (मधोःप्रधि) मधू 
से (प्रजाता) उत्पन्न होने वाली (ग्रसि) है, इसलिए (सा) वह तू (नः) 
हमे (मधुमतः) मधु वाले (कृधि) कर दे । 
जिह्वाया भ्रमरं मधु जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदह कऋतावसो भम चित्तमुपायसि ।\ २॥1 
भ्रथं- (मे) मेरी (जिह्वायाः) जिह्वा के (गगर) श्रागे (मधु) मधु 
हो (जिह्वाभूले) जिह्वा कौ जड में (मधूलकम्‌) मधू कौ प्रधिकता हो, हे 
मधुरता । तुम (मम) मेरे (कतौ) व्यवहार मे (इत्‌ ब्रह) निश्चय ही 
(रसः) रहो, रौर (मम) मेरे (चित्तम्‌) चित्त मे (उपायसि) रहो 1 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधु संदृशः ॥ ३ ॥ 


ग्रथं-हे मधुरता ! भे) मेरा (निक्रमणं) निकट श्राना (मधुमत्‌) 

| हो ५ १ ( दूर जाना (मधुमत्‌) मधुयुक्त हौ 
वाचा) श्रपनी वार्ण धुमत्‌) मधुयुक्त (वदामि 1 

मधुर दीखने वाला (भूयासम्‌) मै हो ॥ ५५. 
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मधोरस्मि सधुतरो मदुघास्धुसत्तरः 
समित्‌ किल त्वं वनाः ज्ाखां मधघुमतीमिव 1! ४1 
ग्रथं -(मधोः) शहद से भी (मधुतरः) ग्रधिक मधुर (ग्रस्मि) हो 
जाॐं (मदुघात्‌) ग्नन्य मध्‌ रस देने वाली वस्तुभ्रो से भी मेँ (मधुमत्तरः) 
श्रधिक मीठा हो जाऊं (इव) जैसे (मधूमतीं) किसी मीठे वृक्ष की मीठी 
(शाखां) लाखा मे, मधुरता होतीहै वैसे ही (त्वं) हे मधुरता! तु (इत्‌ 
किल) निस्वयसे ही (मां) मूको (वनाः) प्राप्त हो । ध 
परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्धिषे। 
यथा मां कासिन्य्सो यथा सन्चापगा श्रसः। ५1) 
ग्रथ (म्रविद्िषे) जिससे मेरे ग्रन्दर विद्रेष की वृत्ति न रहे इसलिये 
(त्वा) है मधुरता ! तुभ को (परितत्नुना) फले हुए (इक्षुणा) गन्ने के 
रस जंसे मिठास के निमित्त (परि-प्रागाम्‌) मै प्राप्त करता हुं (यथा) 
जिससे तु (म) मूको (कामिनी) चाहने वाली (ग्रसः) रहे (यथा) जिस 
से तू (मत्‌) मुक से (ग्रपगा) दुर रहने वाली (न) न (ग्रसः) रहे । 


८. आओ, आज पाप पर विजय प्राप्त करं 


श्रजेष्मायासनाम चा भुसानागसो वयस्‌ 1 
जात्‌ स्वप्नः संकल्पः पापो यं दिष्म्मास्ते स ऋच्छतु यो नो 
दष्ट तमृच्छतु ॥ ऋ० १०। १६४। ५ 
म्रथं- (श्रय) श्राज (ग्रजैष्म) हमने विजय प्राप्त कर ली है (च) 
प्नोर (असनाम) प्राप्त करने योग्य वस्तुश्रो को प्राप्त कर लिया है। 
(वयं) हम (अ्रनागसः) निष्पाप (अभूम) हो गये हैँ (जाग्रत्‌) जागते हृए 
समय का श्रौर (स्वप्नः) सोते हुए समय का (पापः) जो पापपुणं 
(संकल्पः) हमारा संकल्प हो (सः) वह्‌ _ (य) जिस से दवष्मः) हम रेष 
करते है (तं) उसको (ऋच्छतु) प्राप्त होवे (यः) जो (नः) हमसे (देष्टि) 
देष करता है (तं) उसको (ऋच्छतु) प्राप्त होवे । 
श्राज हमने विजय प्राप्त कर ली है ग्रौर विजय दारा प्राप्त करने 
योग्य वस्तुश्ों को प्राप्त कर लिया दै । यह किस प्रकार के युद्ध के विषय 
मे कहा जा रहा है ? यहाँ जिस युद्ध मे विजय प्राप्त करने का वणंनहै वह्‌ 
किसी देश या राष्ट को जीतने के लिए किया जा रहा युद्ध नहीं है। 
वह युद्ध भ्राध्यात्मिक है । यहं युद्ध श्राध्यात्मिक है इसे स्पष्ट करने के 
लिए मन्त्र मे ही कह दिया गया है कि हम युद्धमें विजय प्राप्त करने के 
पीछे निष्पाप हो गए है--श्रनागसः भ्नभरुम ।' यह युद्ध म्रपने हृदय के 
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दुष्ट संकल्परूप शत्रो को, पाप-वासनाग्नौं की सेनाग्नों को, जीतने के 
लिएहोर्हाहै। पाप-वासनाग्रों के दल-के-दल धावा बोल कर हमारे 
गरात्मा पर श्रधिकार करने के लिये भ्राते है । हमें उन दुदमनौं को जौतना 
है । जव तक हम श्रपने भ्रात्मा को इन शत्रग्रो के चंगुल से न निकाल 
लें तन तक श्रपने श्रात्मिकं राज्य में स्वतन्त्र नदींहौ सकते । श्रपने 
ग्रात्मा को पाप की सेनाग्नों से स्वतन्त्र करने के लिए उनसे हमारा यहं 
संग्राम वहुत पुराना है बहुत देर से चला श्रारहारहै। कभी हम पाप 
की सेनाग्रं को जीत भी लेतेह। पर ये बुरी तरह्‌ से पैर जमाकर 
लङने वाली पाप कौ सेनाये फिर हमे वात कौ वात में प्राकर दबोच 
लेती है । इनसे सदा के लिए श्रपने श्रात्म-दृगं को खाली कर लेने वाले 
महावीर विजेता कोई विरले ही होते ह जिस दिन मनुष्य पाप की 
सेना को ्रन्तिम रूप से विजय करते मेँ समर्थं हो जाता है उस दिन 
उसकी मानसिक श्रवस्या विचित्र होती है । वह्‌ इस विजय के हषं से 
. फूला नहीं समाता 1 उस दिन श्रानन्दातिरेक से उसके मुंह मे बार-बार 
निकलता है-श्राज मै विजयी हो गया हूं ! भ्राज भने जो प्राप्त करना 
था वह प्राप्त कर लिया है |! भ्राज निष्पाप हो गया हुं ! । ! जागृत 
श्रौर स्वप्न दोनों म्रवस्थाग्रों के पाप-संकल्पों पर मैने विजय प्राप्त कर्‌ 
लिया है । श्रब किसी समय मँ भी कोई बुरा विचार मेरे मनम नहीं 
उठ सकता । भैं सवथा पवित्र हो गया हँ । म्रब तो पापपूणं संकल्पो को 
रहने के लिए एक ही स्थान मिल सकता है श्रौर वह्‌ स्थान है हमारे 
उन दुरुमनों का मन जो हम निष्पाप लोगों से भी खामखाह देष करते 
ह शनौ र इसीलिए, केवल श्रपनी रक्षा ग्रौर बचाव कै विचार से, जिनसे 
हमे भी देष करने के लिए बाधित होना पड़ता दै प्रव तो बस इन दुष्ट 
लोगों के मन मे ही पाप रह सकता है--उन्हीं को पाप-संकल्प प्राप्त 
होवें । हमारे मन में पाप-संकल्प नहीं उठ सकते । हमने तौ भ्राज उन 
पर सदेव के लिए विजय प्राप्त कर लिया है 1 
वेदमन्त्र में इसी पाप-विजय के हषं से उत्पन्न हो रही उपासक की 
मनोवृत्ति का चित्र खीचा गया है । पाठक । ग्राह्ये हम भी प्रपने मनो- 
राज्य को स्वतन्त्र करने के लिए पाप-व्रिजय की तयारी करें । सब प्रकार 
के पापों की विजय ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है । 
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€. पाप के अन्धक्तार को छोड ओर सूर्यं की तरह चमकं 
यथा सूर्या मुच्यते तससस्परि रर्धत्र जहए्युषसश्च केतुन्‌ । 
एवाहं सर्वं दुम्‌ तं कर्ज कृत्याः कृतं हस्तीव रजौ दुरितं जहामि 1 
ग्रथवं० १०। १।३२ 
यथा) जेते (सूर्यः) सूयं (तमसः) ्नन्धकार से (परिमुच्यते) 
छट जाता है (रात्रि) रात्रि को (जहाति) छोड देता है (च) ग्रौर (उषसः) 
उषाकाल के (केतून्‌) प्रकाशो को भी त्याग देता है (एवा) वैरे ही (अ्रहु) 
मँ (सर्व) सारी (दुर्भूतं) बुराइयों को (कृत्याकृता) हिसा करने वाले के 
हारा (कृतं) की हुई (कर्त्र) हिसा को, छोडता हँ (इव) जसे (हस्ती) हाथी 
(रजः) धूल को उडाकर फक देताहै वेसेहीम (दुरितं) पाप को 
(जहामि) छोड देता हं । 
बुराई श्रौर पाप मनुष्य के पास नहीं रहना चाहिए । जैसे एक 
बलिष्ठ हाथी ग्रपनी सूंड से उठाकर या पैरसे ठोकर मार करधूलको 
परे फक देताहै, वैसे ही मनुष्य को भी चाहिए किं वह्‌ बुराई प्रौर 
पापकीधूलको ठोकर मार कर श्रपने से परे फेकदे। बुराईश्रौर 
मनुष्य मेँ इतना श्रन्तर रहना चाहिये जितना प्रन्धकार ग्रौर सूं में 
रहता है । हमें पापी प्रादमियों से पाप की प्रादत नहीं सीखनी चाहिए । 
"कर्त्र कृत्याकृता कृतं जहामि" -हिसा करने वाले से कौ हुई हिसा को 
छोडता हूं -- इन शब्दों से यही भाव भरा है । हिसा को सारी बुराद्यो 
का उपलक्षण मान लिया गया है । वस्तुतः हिसा करना, किसी के प्राण 
लेना--बडा भारी पापदहै। इसीलिये वेद ने एक स्थान पर कहा है-- 
श्रनागोहत्या वै भीमा" (ग्रथवं०१०।१। २९) ्र्थात्‌ निरपराध कौ 
हिसा बहुत बुरी है । इसीलिये हिसोपलक्षित पापो श्रौर बुराद्यो को 
हमे श्रपने से श्रलग कर देना चाहिए । 
इस मन्व मे सूयं को दो उपमाघ्रों द्वारा बड़ा सुन्दर भाव दर्शाया 
गया है । पहले कहा गया है कि जे सूर्यं रात्रि के प्रन्धेरे को छोड देता 
है, वैसे ही हमे पाप छोड देना चाहिए । फिर कहा है कि जसे उषा के 
प्रकाश को सूर्यं छोड देता है वेस ही हमे बुराई को छोड देना चाहिए । 
उषाकाल उस समय को कहते हँ जिसमे ्रभी सूयं तो नहीं उदय हुश्रा 
होता है परन्तु धरती का प्रन्धकार बहुत कुछ नष्ट हो चुका होता है 
प्रौर पूवं दिशा मे लाली छा गई होती है । उस समय यद्यपि भ्राकाश में 
प्रका छा गया होता है तथापि भ्रन्धकार का स्वेथा नाश नहीं हु्रा 
होता है, प्रकाश में श्ननधकार मिला हुम्रा होता है । सूयं उदय होकर उस 


ग्रथं--( 
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अन्धकार-मिधित उषा के प्रकार कोभी छोड देता है । वह्‌ ग्रपनी सत्ता 
के साथ ्रन्धेरे का जरा-सा भ्रंश भी नहीं सह सकता । इसी भांति पुरुष 
काभी जीवन होना चाहिए । उसे स्पष्ट दिखाई देने वाला रात्रिक 
गरन्धकार-सा घना पाप तो छोड़ ही देना चादिए । परन्तु इस केसाथदही 
उस श्रवस्था से ऊपर भी उठ जाना चाहिए जिसमें बहुत कुछ धमं का 
प्रका तो श्रा गया हो परन्तु पापका कुछ म्नन्धकार ग्रभी वचाहुप्रा 
हो । उसे पाप से स्वेथा अ्रलग होकर मध्याह्न के सूं की तरह चमकना 
चाहिये 

मनुष्य ! पाप के प्रन्धकार से श्रलग हो भ्रौर पुण्य का सूयं बनकर 
चमक । 


१०. पापके मेल को धौ डाल 


दरुपदादिव मुमुचानः स्विच्चः स्नएत्वा सलादिव । 
पूतं पवित्रेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु सेनसः ॥ 

ग्रथर्व॑० ६। ११५।३ 
रथ -(मुमूचानः) जिसने खडाॐं को छोड दिया है वह्‌ (इव) जेसे 
द्र पदात्‌) खडाॐ से पृथक्‌ हो जाता है (स्विन्नः) पसीने वाला (स्नात्वा) 
स्नान करके (इव) जसे (मलात्‌) भैल से पृथक्‌ हो जाता ह (पवित्रेण) 
साफ करते वाली कूची से (पूतं) साफ किया हरा (आज्यं) घी (इव) 
जैसे मैल से प्रथक्‌ हो जाता है इसी तरह (मा) मुभे (विश्वे) सब देव-- 

विद्रान्‌-लोग (एनसः) पाप से (गुम्भन्तु) पवित्र करके पृथक्‌ कर दे । 
मनुष्य ! तेरे पास पाप नहीं फटकना चाहिये । उसे तुभसे श्रलग 
रहना चाहिए । उसी तरह जिस्‌ तरह १ हनने वाने से फेकी हुई खड़ाऊं 
उससे श्रलग रहती है, नहाने वाले का पसीना उससे दूर रहता है, साफ 
कयि हृए घी का मेल उससे परे रहता है 1 परन्तु यह्‌ पाप, मेल, अपने 
से परे कंसे फंका जाये ? श्रपने को धो ले, पाप, मैल, तुभसे छट जावेगा 1 
पर यह्‌ याद रखना, यह्‌ धोना पानी से धोने जसी कोई वस्तु नहीं है । 
नहीं तो कोई नहाने वाला पापी नही होता । यह धोना रौर ही तरह 
काद । इसकी विधि कौन सिखायेगा ? "विश्वे देवाः सब देव लोग । 
जिस प्रसंग का यह मन्त्र है वहाँ देवाः" का विशेषण श्रादित्य प्राया है । 
श्रादित्य उन विद्वान्‌ लोगों को कहते है जिन के मनो मे ्सालकी 
्ायु तक कभी स्वप्न भ भी कोई न्दा विचार षदा नहीं हरा, इतने 
श्मरसे तक जो श्रपनी जीवनी शरवित को श्रपने शरीरम ही खपाति रहे 
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ह, जिन का यह सारा समय प्रपने शरीर कोबलसे, रौर दिमाग को 
विद्याश्नों से भरनेमें वीता है, तथा जो ग्रपने भ्रात्मा को योग-विधि 
द्वारा परमात्मा से जोड़कर उसे उन्नत ग्रौर पवित्र बनाते रहे है । एेसे 
विद्वानों को प्रादित्य इसलिये कहा जाता है फि वे श्रादित्य-सूय॑-- 
की तरह किसी से दवते नहीं ्रौर संसार के ्रविद्यान्धकार को छिन्न 
भिन्न करते रहते ह । पाप को धोना चाहने वाले मनुष्य ! एेसे भ्रादित्य 
विद्वानों की संगति में बैठ । वे सभी तुके पापको धोकर परे फक डालने 
की विधि बतायेगे । उनकी संगति में बैठकर श्रपने प्रात्म-दपंण परसे 
पाप-वासनाग्रों की धूल को धोना सीख ले--श्रपने चैतन्य-स्वरूप कौ 
उज्ज्वलता को चमकाना सीख ले फिर उस चमकते हुए विश्‌, म्रात्म- 
दपण में तुभे भगवान्‌ का स्वरूप स्पष्ट प्राभासित होगा । 
यदि टेसे पूणं श्रादित्य विद्वान्‌ तुभे प्राप्त नहीं होते है तो उनकी 
राह पर चलने वाले दूसरे ज्ञानियो का ही प्राश्रयले। वे भी तेरा बहुत 
कल्याण करेगे । 
११. संसार के भोम कैसे भोगने चाहिये ? 
ग्रथर्व ° १९ । ४३ सूक्त के ग्राठ मन्त्र हैँ । इसके प्रथम सात मन्त्रों 

मे प्रकृति को ग्रगनि, वायू, सूर्य॑, चन्द्रमा, सोम, इन्द्र श्रौर जल नामकं 
दक्तियों से हमें किस प्रकार उपयोग लेना चाहिए यह्‌ वर्णन क्रिया गया 
है । हमें इनका उपयोग तो लेना चाहिए पर वह्‌ उपयोग एेसा हो जिस 
से हसे श्रपने उदेश्य तक पदैवने मे सहायता मिले, रुकावट न्‌ हो । वह 
उदेश्य क्या है यह प्रत्येक मन्त्र के पूर्वा मे वता दिया गया है । उदेश्य 
वहाँ जाना है जहां दीक्षा ग्रौर तप से युक्त होकर ब्रह्मज्ञानी लोग जाते 
ह। उदेश्य ब्रह्म की प्राप्ति है । संसार के भोगो के प्रति हमारा क्या 
दष्टिकोण रहना चाहिये, यह इस सूक्त से पता लगता है । ्रन्तिम मन्व 
मे वेदजञ ब्राह्मणों की संगति में वैठकर वेद-ज्ञान सीखने का विधान है । 
श्मन्तिम मन्त्र में वेद-ज्ञान इसलिये रखा कि यदि हम वेद का स्वाध्याय 
करते रहै तो हमारे भीतर सांसारिक भोगों के प्रति वह दुष्टिकोण 
प्राप ही श्रा जाएगा जिसे सूवत के मन्त्र लाना चाहते है । नीचे मन्त्रों 
का शब्दाथं दिया जा रहा है । पाठक मन्व को पठे, उनका मनन करे 
ओर श्रपना जीवन उन्हीं के प्रनुसार डालने का प्रयत्न करे । 

यन्न ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

श्रग्निर्मा तत्र नयत्वग्निमेधां दधातु से। 

श्रगनये स्वाहा \\ १॥ 
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मथ (ब्रह्मविदः) ब्ह्य्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा रौर (तपसा) 
तप के (सह) साथ (यत्र) जहाँ (यान्ति) पहचते हैँ (तत्र) वहाँ (श्रग्निः) 
गरग्नि (मा) सुभे (नयतु) ले जाये (रग्निः) अग्नि (मे) मे मेधां) 
धारणावती बुद्धि (दधातु) देवे (मरग्नये) ग्रग्न से सदुपयोग लेने के लिए 
(स्वाहा) मे वाणी का उत्तम प्रयोग करता हूं । 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । 
वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ दधातु से। 
वायवे स्वाहा ।\ २ 
ग्रथ (ब्रह्मविदः) ब्रहयज्ञानी लोग (दोक्षया) दीक्षा श्रौर (तपसा) 
तप के (सह) साथ (यत्र) जहाँ (यान्ति) पहचते है (तत्र) वहाँ (वायुः) 
वायु (मा) मुके (नयतु) ले जावे (वायू) वायु, (मे) ममे (प्राणान्‌) प्राण 
(दधातु) देवे (वायवे) वाय से सदुपयोग लेने के लिए (स्वाहा) मै वाणी 
का उत्तम प्रयोग करता हूं । 


यत्र ब्रह्धविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । 
सूर्याय स्वाहा ॥ २३॥। 


ग्रथ (ब्रह्मविदः) ब्रहाज्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा रौर (तपसा) 

तप्‌ के (सह) साथ (यत्र) जहाँ (यान्ति) पह॑चते हैँ (ततर) वहां (सूयः) 
सूयं (मा) मुभे (नयतु) ले जाये (सूरयः) सूयं (मे) मुके (चक्षुः) चक्षु 
(दधातु) देवे (सूर्याय) सूयं से सदुपयोग लेने के लिए (स्वाहा) म वाणी 
का उत्तम प्रयोग करता हं । 

यच्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ! 

चन्द्रो मा तत्र नयतु सनश्चन्द्रो दधातुमे) 

चन्द्राय स्वाहा \\ ४॥ 


रथं तरह्मविदः) ब्रह्मज्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा भ्रौर (तपसा) 
तप के (सह्‌) साथ (यत्र) जहा (यान्ति) पहंचते ह (तत्र) वहाँ (चन्द्र) 
चन्द्रमा (मा) मुभे (नयतु) ले जाये (चन्द्रः) चद््रमा (मे) मुभे (मनः) मन 
(दधातु) देवे (चन्द्राय) चन्द्रमा से सदुपयोग लेने के लिए (स्वाहा) मै 
वाणी का उत्तम प्रयोग करता हं । 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 


सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधात्‌ मे! 
सोमाय स्वाहा 1 ५॥ २ 
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प्रथं - (ब्रह्मविदः) ब्रह्मज्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा ग्रौर (तपसा) 
तप के (सह) साथ (यत्र) जहां (यान्ति) पचते हँ (तत्र) वहाँ (सोमः) 
सोम म्र्थात्‌ सोम से उपलक्षित प्रोषधि, मनन्त प्रादि (मा) मके (नयतु) 
ले जाये (सोमः) सोम॒ (भे) गु (पयः) पुष्टिदाय रस (दधातु) देवे 
(सोमाय) सोम से सदुपयोग लेने के लिए (स्वाहा) मै उत्तम बाणी का 
प्रयोग करता हं । 
यच्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसां सह्‌ 
इन्द्रौ सा वचन चयतु बलसिन्द्रो दधातु 
इण्द्राय स्वाहा \\ ६।। 
ग्रथं-- (ब्रहाविदः) ब्रह्ज्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा श्रौर (तपसा) 
तप के (सह) साथ (यत्र) जहाँ (यान्ति) पहँचते है (तत्र) वहाँ (इन्द्रः) 
:) 


~= = 


विद्युत्‌ (मा) मु (नयतु) ले जावे (इन्रः) विद्युत्‌ (मे) मुभे (बलं) बल 


(दधातु) देवे (इन्द्राय) विदत्‌ से सदुपयोग लेने के लिए (स्वाहा) भै 
वाणी का उत्तम प्रयोग करता हं । । 
यत्र ब्रह्य विद्ये यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ 
प्रापो सा तत्र नयन्त्वनृतं सोप तिष्ठतु । 
श्रद्ूयः स्वाहा \1 ७ ॥ 
श्रथ ~ (ब्रह्मविदः) ब्रह्मज्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा ग्रौर (तपसा) 
तप के (सह) साथ (यत्र) जहाँ (यान्ति) पहचते है (तत्र) वहाँ (श्रापः) 
जल (मा) सुमे (नयन्तु) ले जायें श्रौर्‌ उनसे (मा) मुभे (्रमृतं) नीरो- 
गता या श्रानन्द (उपतिष्ठतु) प्राप्त होवे (्रद्भ्यः) जलों से सदपयोग 
लेन के लिए (स्वाहा) मेँ वाणी का उत्तम प्रयोग करता हुं । 
यच ब्रह्मवि्ये यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ 1 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । 
नह्यणे स्वाहा ॥! ठ ॥ 
ग्रथं- (ब्रह्मविदः) ब्रहाज्ञानी लोग (दीक्षया) दीक्षा ग्रौर (तपसा) 
तप के (सह) साथ (यत्र) जहां (यान्ति). पचते है (तत्र) वहां (ब्रह्मा) 
वेदज्ञ ब्राह्मण (मा) मुभ (नयतु) ले जावे (ब्रह्मा) वेदज्ञ ब्राह्मण (मे) . 


सु (बह्म) वेद का ज्ञान (दधातु) देवे (ब्रह्मणे) वेदज्ञ ब्राह्मण से सदु- 
पयोग लेने के लिए (स्वाहा) मैँ वाणी का उत्तम प्रयोग करता त 
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१२. सत्य ओर असत्य का हन््र 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
तयोयस्स्यं यतरदृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यसत्‌ ॥\ 
ऋ० ७। १०४ । १२ 
म्रथं- (सुविज्ञानं) श्रेष्ठ ज्ञान (चिकितुषे) जाननेवाले (जनाय) 
पुरुष के लिए--उसके सामने (सत्‌) सत्य (च) श्रौर (ग्रसत्‌) भ्रसत्य 
(वचसी) वचन (पस्पृधाते) स्पर्धा करते हुए श्राते हँ (तयोः) उन दोनों 
मे से (यत्‌) जो (सत्यं) सत्य होता है ग्रौर (यतरत्‌) जौनसा (कऋजीयः) 
सरल होता है (तत्‌) उसकी (इत्‌) ही (सोमः) सौम्य गुणयुक्त वह्‌ 
विद्वान्‌ (श्रवति) रक्षा [कररता है ग्रौर (ग्रसत्‌) श्रसत्य को (हन्ति) मार 
देता है । 
संसार मे चलते हुए पुरुष के सामने सत्य ग्रौर श्रसत्य दोनों म्राते 
रहते हैँ । जो ज्ञानी होता है वहं पहचान लेता है कि सत्य कौन-सा 
है । सत्य सदा ही ऋजु भ्र्थात्‌ सरल, सीधा होता है । उसमें कुटिलता 
-धोखा ्रौर चालाकी- नहीं होती । एमे सत्य की ही वह्‌ ज्ञानी रक्षा 
करता ह । उसीको संसार मे वदने ग्रौर फलने-फूलने देता है । क्योकि 
इस सत्य से ही पृथिवी का कल्याण होता है--सत्येनोत्तमिता भूमिः 
(ऋ० १० ८५} १)'। ्रसत्यको वह मार देता है । क्योकि इससे 
संसार का म्रकल्याण होता है । 
हमे भी प्रपना जवन एेसा वनाना चाहिए कि उसमे सत्य की रक्षा 
म्र श्रसत्य का विनाश होता रहे । तभी हमारा कल्याण होगा 


१२. वेदिक योद्धा कौ वीर-गाथा 


श्रास्थापयन्त युर्वात युवानः श्ुमे निभिरलां बिदथेष प्राम । 
शर्क यदो मर्तो हविष्मान्‌ गायद्‌ गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ ॥ 
ई 7० १। १६७ । ६ 
६ , मरने तथा मारने में प्रवीण योद्धा लोगो । 
(विदथेषु) यज्ञोत्स॒वों मे (सुतसोमः) श्रापके लिए श्रादराथं नाना प्रकारं 
के सारभूत पदाथं उपस्थित किए हए (दुवस्यन्‌) भ्रापका श्रादर करता 
श्ना (हविष्मान्‌) नाना प्रकार क हविष्यान्नों सै सम्पन्न (मरकः) श्राप 
की श्र्च॑ना के लिए उत्सुक गृहपति (यद्रो गाथम्‌) जो श्रापका स्तोः 
(गायत्‌) गाता है, वह इस प्रकार है कि तुम (युवानः) नाना प्रकार की 
उच्छृद्खल चेष्टाग्नो के कारण भूत यौवन मेँ पहुचे हुए होकर भी (युभे) 
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उत्तम कमं मे (निमिश्लाम्‌) प्रेमपूवंक लगती हुई (युवतिम्‌) युवती को 
(्रास्थापयन्त) उत्साहित करते हो रथात्‌ ्रापको देखकर वह्‌ भयभीत 
होने के स्थान में दिगुणित उत्साह से शुभ कर्मो में प्रवृत्त होती है । 

वेद के योद्धा का श्रादशं क्या है, यह्‌ टिप्पणी का भिखारी नहीं । 
वद कहता है कि योद्धाग्रों का चरित्र इतना निमंल होना चाहिये कि 
जव वह्‌ विजय से लौटे तो उनका स्वागत करते हुए निःशंक होकर 
यह्‌ कहा जा सके कि विजित देश की कोई युवती भी हमारे किसी 
उत्फुट्ल-यौवन सैनिक के विषय मे भी यह्‌ नदीं कह सकती कि उसकी 
किसी चेष्टा से भयभीत होकर हमें ग्रमूक उत्तम कायं छोड़ देना पडा । 

जहाँ ग्रा युद्ध नहीं किन्तु शान्ति के समय मे भी नवयुवकों की 
कुचेष्टा्नो के कारण नवयुवतियों को राहु चलना कठिन्‌ हो जाता है 
वहाँ वेद युद्ध का श्रादशं वता रहा है । इसीलिए संसार को वेद सुनाना 
गरपेक्ित है । भारतवासियो, उठो ! इस प्रमृतमयी वाणी का संसार 
मे प्रचार कर दो । केवल वाणी से नहीं । कभी ्राचरण से इस प्रकार 
का युद्ध करके भी दिखाग्नो जिससे संसार देखे कि लंका-विजयिनी 
वाहिनी की कोर्ट भी शिति नष्ट नहींहुर्दहै। न तो उसकी विजय- 
यात्रा बन्द हुई है प्नौर न ही विनय-यात्रा । विनेता विनीत भी हो यही 
वैदिक संस्कृति का श्रादशं है । ग्रौर विनय का परिचय एक विजेता 
युवा के विजित युवती के प्रति व्यवहारमें जैसा मिलता है वेसा कहीं 
नहीं मिलता । उसे ही विनय को पराकाष्ठा समकर वेदने यह 
श्रादशं हमारे सामने रखा हे । ्राग्नो, सव मिलकर प्रभुसे वर मगिं 
कि वह हमे उस योग्य वना दे। 


१४. संगीत क वन्त ब्राह्मण 


विवेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्यरि त्वष्टाजनत्सास्नः साम्नः कविः ॥ 
स ऋणचिदुगथा ब्रह्यणस्पतिद्रुहौ हन्ता महं ऋतस्य धर्तरि ॥ 
ऋ० २1२३। १७ 

प्रथं - (ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्मज्ञान या वेद के ग्रधिपति ब्राह्मण | 
(त्वष्टा) सब जगत्‌ को बनानेवाले (कविः) ज्ञानमय परमात्माने 
(विदवेभ्यः) सब (मृवनेभ्यः) लोकों (परि) से (साम्नः साम्नः) प्रत्येक 
सौम्य गुणवाली वस्तु या संगीत लेकर उससे (त्वा) तुभे (अजनत्‌) 
बनाया है (सः) वह तू (ब्रह्मणस्पतिः) ब्राह्मण (ऋणचित्‌) दूसरों पर 
उपकार के ढेर चिन देनेवाला है श्रौर (ऋणया) अपने उपकारोसे 
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(दहः) द्रोह का (हन्ता) मारनेवाला है (महः) महान्‌ (ऋतस्य) सत्य 
नियम के (धति) धारण करनेवाले परमात्मा मे, तुम्हारी श्रास्था है । 
ऋरवैद के दूसरे मण्डल का २३बवां सूक्त भ्रादशं ब्राह्मण की महिमा 
का वणेन करता है । उपयुक्त मन्व इसी सूक्त में श्राया है । मन्त्र का 
ग्रन्तिम चरण कहता है- ग्रादशं ब्राह्मण की वृत्ति सदा परमात्मा की 
म्रोर रहती है । कंसे परमात्मा की श्रोर ? "महः ऋतस्य धर्तरि- जो 
कि सत्य नियमों का महान्‌ धारण करनेवाला है, जिससे वट्कर सत्य 
नियमो पर चलने श्रौर चलानेवाला कोई नहीं है । जव ब्राह्मण के मन 
की वुत्तियों का विषय --उसका उपास्य देव-ग्रभु सत्य नियमों का 
धर्ता-उनपर चलने श्नौर चलनेवाला-है तो उप(सक ब्राह्मणको 
वैसा बनना ही होगा । उसे भी श्रपने भगवान्‌ की ही तरह सत्य नियमों 
पर चलने प्रौर चलानेवाला बनना होगा । उपासक की उपासना की 
साथंकता इसी मे है कि उसमे उपास्य के-मगवान्‌ के-गुण संक्रान्त 
हो जाये । यदि एसा नहीं होदा है तो उपासना निष्फल है । 
जब सत्य नियमों के महान्‌ धारणकर्ता परमात्मा की उपासना 
हारा ब्राह्मण ने ग्रपना जीवन भी उन नियमों को धारण करनेवाला-- 
उनपर चलने भ्रौर चलानेवाला बना लिया तो स्वभावतः ही श्रसत्य 
पर चलनेवाले सांसारिक लोगों के साथ उसे संघषं मे श्राना पड्गा । वे 
भ्रसत्यमार्गीं लोग उसके साथ द्रोह करेगे, लडेगे ग्रौर भगड़गे । दूसरों 
के हाथो मिलनेवाले इस द्रोह लडाई प्रौर गड के साथ ब्राह्मण 
को क्या करना चाहिए ? रहो हन्ता ब्राह्मण को चाहिये कि इस 
द्रोह को मार डाले । पर कंसे ? ऋणया- श्रपने उपकारो से । क्योकि 
ब्रह्मण ऋणचित्‌ दूसरों पर श्रपने उपकारो के ठेर चिन देनेवाला- 
होता है । दुश्मन द्रोह करते चले, श्रपकार पर ग्रपकार फंकते चले, परं 
ब्राह्मण इससे नाराज नहीं होगा । वह्‌ उन्हे बे-समफ जानकर उनपर 
भ्रपनी वात्सल्य्‌-धारा बहा देगा । उनके उपकारो के बदले में श्रपने 
उपकारो से उन्हे लाद देगा। भ्रौर तव्‌ तके उपकारो के ढेर लगाता 
रहेगा जव तक दुर्मन उसके हदय कभ वास्तविकता को पहचान कर 
उ पना न सममे लग जाये । यह्‌ है ब्राह्मण का तरीका ग्रपने 
शतु को मारने का। 
पर यह ऊची म्रवस्था बहुत मुरकिल से प्राप्त होती है । भयंकर 
विरोध के समय ब्राह्मण के हुद्यमं दष श्रौर कोधकी गरमी पदान 
व 1 वात्सल्य रस कौ शीतल 
स ही नहीं प्राप्त हो जाती । 


`~ 
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इसके लिए उसे भारी प्रयत्न ग्रौर ग्रभ्यास करना होगा । उसे श्रपने 
हृदय के श्रन्दर कभी न समाप्त होनेवाला सौम्यता ग्रौर शान्तिका 
समुद्र भर रखना होगा । तव कहीं जाकर पूरवोकिति ग्रवस्था प्राप्त होगी । 
इसी भाव को वेदने भ्रालंकारिक ढंग से किंस सुन्दरता के साथ कहा 
है 'विदवेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वणष्टाजनत्‌ साम्नः सास्नः कविः। 
त्वष्टा कवि ने-जगद्रचयिता प्रभु ने-है ब्राह्मण ! सब लोकों में 
जहां-जहां भी साम था वहा-वहांँ से उसे लेकर तुम्हारी रचना की है ।' 
सामकाग्रथं होता है संगीत, जगत्‌ मेजो संगीत है उससे त्वष्टाने 
ब्राह्मण की रचनाकीदै। साम का प्रथं सौम्यभाव या शान्तिभी 
होता है, इस श्रथं मेँ मन्त्र का भाव यह्‌ होगा कि जगत्‌ में जो सौम्य- 
गुण या शान्ति की भावनायें हँ उनसे ब्राह्मण कौ रचना हुई है । वेद 
को ऋचायें जव गाई जाती हैँ तो उनकानाममभीसामहो जाताहै। 
साम के इस प्रथं में मन्त्र का भाव यह्‌ होगा कि वेद की एक-एक ऋचा 
दवारा प्रभुने ब्राह्मण की रचनाकीदहै। सामकेये तीनों प्रथं ध्यान 
मे रखते हुए मन्त्र के ्रालंकारिक वणेन का सीधा प्रभिप्राय यह्‌ बनता 
है कि जिसके हृदय से सौम्य रौर शान्त भावनाग्रों के संगीत निकलते 
हों, जिसने वेद की ऋचाग्रों को जानकर उनके श्रनुसार भ्रपना जीवन 
वना लिया हो, वह्‌ श्रादशं ब्राह्मण है। एसे ग्रादशं ब्राह्मण में ही यह 
सामथ्यं होताहै कि वहु श्रपकार को उपकारसे ग्रौरटेष कोप्रेमसे 
हरा सके । 

मृत्यु-शय्या पर लेटे हृए, विष देनेवाले जगन्नाथ के हाथ मे उसकी 
रक्षा के लिये रुपयों की थेली रखकर उसे भाग जाने की सलाह देते 
इए, दयानन्द में संसार ने एेसा ही ब्राह्मण देखा था । 

प्रभो ! धरती पर एेसे ब्राह्मण बार-बार उत्पन्न होते रहें । 


१४. शिक्षा का उद्य 


श्रथवं० १।१ चारमंत्रों का छोटा-सा सूक्त है। इसमे यह 

बताया गया है कि विचयार्थी को रशिक्षा-प्राप्ति कै समय श्रपने गुरु 
्राचायं के प्रति किस प्रकार की मनोभावना रखनी चाहिए । साथ ही 
शिक्षा का उदेश्य ग्रौर शिष्य के प्रति गुरु के कत्तव्य का भी वणेन 
किया गया है ! नीचे मन्तो का शब्दाथं दिया जा रहा है । पाठक 
उसका सनन करे । 

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि वितः । 

वाचस्पतिबंला तेषां तन्वो श्रय दधातु मे॥ १॥ 
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ग्रथं-- (विर्वा) संसार के सब (रूपाणि) रूपों को (विभ्रतः) 
धारण करनेवाले (ये) जो (त्रिषप्ताः) तीनों लोकों मे रहनेवाले भांति- 
भांति के पदाथं है (वाचस्पतिः) वाणी भ्र्थात्‌ ज्ञान का पति परमात्मा 
ग्रथवा भ्राचा्यं (तेषां) उन सबके (तन्वः) शरीर के (बला) बलों को 
(अ्रद्य) भ्राज (मे) समुभमें (दधातु) धारण करे । 
शिक्षा का यह्‌ प्रयोजन है कि संसार का निर्माण करनेवाले सब 
पदार्थो का सम्पुणं ज्ञान हो जावे जिससे उनकी शक्ति से हम लाभ उठा 
सकं । मन्त्र में प्रयुक्त वाचस्पति शब्द द्वारा परमात्मा से रिक्षा ग्रहण 
करने में कपा की, श्रौर श्राचायं से सब ज्ञान सिखाने की प्राथंनाकी 
गई है । 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन सनसा सह्‌ । 
वसोष्पते नि रमय सय्येवास्तु सयि श्रुतम्‌ ॥ २॥ 


श्रथं- (वाचस्पते) हे वाचस्पति ! (पुनः) फिर भी (देवेन) दिव्य 
(मनसा) मन के साथ (एहि) ्राइये (वसोष्पते) हे धन के पति ! (नि 
रमय) मे तृप्त कर दीजिये (मयि) मुभे (रुतं) सुनकर भ्राया हुभ्रा 
ज्ञान (मयि) मुभमे (एव) ही (अस्तु) रहे । 

पुनः शब्द का भाव यह है कि जसे परमात्माने कलक्रपाकी थी 
प्रौर श्राचायं ने कल ज्ञान सिखाया था वैसे ही प्राज भी हो । आचाय 
को वसोष्पति कटने का यह म्रसिप्राय है कि शिक्षा केवल पुस्तक-ज्ञान 
को ही नहीं होनी चहिये बल्कि जिससे बालक श्रपनी श्राजीविका 
कमाने योग्य भी बन सके शिक्षा एेसी होनी चाहिए । शिक्षा वसु 
श्रथत्‌ धन को दनेवाली भी हो । शिक्षा इस विधि से दी जाय जिससे 
रिष्य धूरवं-पठित को स्मरण रखते चल सकं । प्राप्त ज्ञान उनम ठहर 
सके । श्रागे दौड ग्रौर पी चौड की शैली पर शिक्षा न हो । 


इहैवाभि वि तनूमभे श्रात्नीं इवे ज्यया । 
वाचस्पतिनियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ।! ३ ॥ 


प्रथं (इव्‌) जसे (ज्यया) डोरी से (रानी) धनुष के दोनों सिरे 
सीचनेवाले कौ भ्रोर फला लिये जाते है वैसेही (उभे) दोनों प्रकार 
की शिक्षा्रोको हे वाचस्पति ! तु (इह) यहां (ग्रभि) मेरी श्रोर (एव) 
ही (वितनु) फला दे (वाचस्पतिः) परमात्मा या श्राचायं (नियच्छतु) 
मु नियम ने रखे (मयि) मुभे (श्रतं) सुनकर ग्राया हरा ज्ञान (मयि) 
मुममे (एव) ही (अस्तु) रहे । 
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दोनों प्रकार की शिक्षाग्रों का श्नभिप्राय पदार्थोका ज्ञान ग्रौर उस 
के व्यावहारिक प्रयोग की रिक्षासे है । प्राचायं का कत्तव्य रिष्यके 
जीवन को नियमित करना भी है। 
उपहूतो बाचस्पतिरयास्मान्‌ वाचस्पतिह्धं यताम्‌ । 
सं श्रुतेन गमेमहि सा भ्रुतेन वि राधिषि।४॥ 
ग्रथं-- (वाचस्पतिः) परमात्मा या श्राचायं को हमने (उपहृतः) 
श्रपनी समीपता के लिये बुलाया है (वाचस्पतिः) वाचस्पति भी 
(स्रस्मान्‌) हमको (उपह्वयताम्‌) श्रपने समीप बुलाकर रे (श्रुतेन) सूने 
हुए ज्ञान के साथ (संगमेमहि) हमारा संयोग रहे (श्रुतेन) ज्ञान से (मा- 
विराधिषि) मेरावियोगनदहो। 
भाव स्पष्ट है। 


१६. मेरे शत्रु भी मेरी प्रशंसा करे! 


उत नः सुभगं श्ररिवेचियुदेस्म कृष्टयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ऋ० १।४।९ 
प्रथं-(दस्म) दुर्गुणों ग्रौर पापों को क्षीण करने वाले हे पर- 
मात्मन्‌ ! ्ररिः) हमारे शत्रु (कृष्टयः) मनुष्य (उत) भी (नः) हमे 
(सुभगान्‌) श्रेष्ठ ग्रौर सौभाग्यशाली (वोचेयुः) कटं (इन्द्रस्य) तुभ 
परमेरवयंश्ाली भगवान्‌ के (शमंणि) कल्याण में (स्याम) हम रहँ 
(इत्‌) ही । 
मनुष्य के उसक श्रपने वन्धु-वान्धव, परिवार-परिजन के लोग तो 
उसकी प्रशंसा किया ही करते ह । इन लोगों को श्रपने व्यक्ति के ग्रव- 
गुण भी गुण दीखा करते हँ । इसलिये इनकी प्रशंसा का कोई मूल्य 
नहीं रह जाता । श्रपने लोगों की प्रशंसा से किसी को भ्रपनी भ्रवस्था 
का माप नहीं करना चाहिये । प्रशंसा वह्‌ है जो शत्रुभ्रो के भी मखो से 
निकले । गुण वह हैँ जिनकी दुरमन भी तारीफ कर । 
इस मन्त्र मे एेसा ही वनने कौ प्राथंना की गई है । भगवान्‌ दस्म' 
है । बुराद्यों को क्षीण करने वाले हैँ । यदि उनकौछृपा से हमारे 
जीवन मे से बुरादइयां निकल गयीं तो हमारे निष्कलंक जीवन की 
प्रशंसा हारकर हमारे दुर्मनो को भी करनी पड़ंगी । पर प्रभु हमारे 
लिये दस्म", बुराइयों को क्षीण करनेवाले, कब बवन सक्ते हँ ? जव 
कि हम परमात्मा के शमे” मे रहं । शमं का भ्रथं होता है, कल्याणमय 
श्रवस्या । परमात्मा को कल्याणमय ्रवस्था का स्वरूप क्या है यह्‌ 
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परमात्मा के गुणों को देखने से स्पष्ट हो जाता है । परमात्मा सत्य- 
रील है, न्यायकारी हँ दयालु हं, सत्यज्ञानी है, नियममय है, श्रात्सा- 
राम ग्रौर ्रात्मरति ह, सब ग्रनावद्यक इच्छाग्रों से रहित है, पापसे 
परे है इत्यादि । एेसे स्वरूप वाले परमात्मा कौ ही शमं" की स्थिति 
है । यदि हम मी परमात्माके शर्म॑ रहना चाहते हैँ तोहे भी 
परमात्मा जैसा बनना चाहिये । हमे भी सत्य-रील, न्यायकारी, दयालु, 
सत्यज्ञानी, नियमित जीवन वाला संयमी, ग्रात्माराम, पापों से रहित 
बनना चाहिये । एेसी प्रवस्था वाले श्रादमी की शाम" की, कल्याण की, 
भ्रवस्था हो जाती है । 

परमात्मा "दस्म", पापों को क्षीण करनेवाले, इसीलिये हैकि उनके 
गुणो को स्मरण करने से मनुष्य भी वेसा ही वनने लगता है प्रोर 
उसके पाप क्षीण होने लगते ह । मनुष्य ! भगवान्‌ के भ्राश्रयमें वेठ 
कर्‌ श्रपनै को निष्कलंक बना ले जिससे तेरे दुर्मन भी तेरी प्रशंसा 
करे । 


१७. दिव्य जीवन का नुस्खा 


भद्र कणे भिः शृणुयाम देवा भद्र" पश्येमाक्षभि्थजत्राः । 
स्थिरेरडगेस्तुषटवासस्तन्‌ भिव्यंशचेमहिदे वहितं यदायुः ॥ 
यजुः० २५। २१ 
प्र्थ-- (देवाः) दिव्य गुणों वाले देव-पुरुष बनने की इच्छा वाले 
हम (कर्णेभिः) श्रपने कानों से (भद्रम्‌) भली वाते ही (श्णुयाम) सूने 
(यजत्राः) पवित्र यज्ञिय जीवनयुक्त बनना चाहने वाले हम (म्रक्षभिः) 
प्रपनी श्रांखों से (भद्रम्‌) भली चीजे ही (पदयेस) देखे (तुष्टुवांसः) पर- 
मात्मा की स्तुति-उपासना करने वाले हम (स्थिरैः) स्थिरं पर्थात्‌ दृठ 
मरौर वलवान्‌ (ग्रङ्गैः) श्रद्ध रौर (तनूभिः) शरीरों से युक्त होकर 
(यत्‌) जो (देवहितम्‌) देव-पुरूषों ्रौर दिव्य गुणों का हितकारी हो 
(म्रायुः) उस भ्रायु को (व्यरेमहि) प्राप्त करे । 
इस मन्त मे जीवन को देवों का जीवन, दिव्य जीवन बनाने का 
एक नुसा बताया गया है । देवी जीवन की पहली रौर मोटी पहचान 
यह है कि हमारी ब्रायु लम्बी हो । मन्वरके व्यरेमहि' पद के श्राप्त 
करे" श्रौर श्वुस जाये" ये दो प्रथं होते है । इसके दुसरे श्रथं को लेकर 
ग्रायु-विषयक कामना यह होगी कि हम पराय मे घूस जायं । श्रथति 
हमास आग्‌ वहत लम्बी हो । कितनी लम्बौ ? वेद भ दूसरे स्थानों रं 
कहा है, जीवेम शरदः शतम्‌" श्र्थात्‌ हम सौ सालः तक जीवित रहे" 
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ग्रौर भयश्च शरदः शतात्‌" (यजुः० ३६ । २४) ग्र्थात्‌ सौ साल से 
ग्रधिक मी हम जीवित रहँ ।' वेद में जहाँ कहीं भी जीवन का प्रसंग 
ग्राया क वहां प्रायः सौ साल जीने का वणेन किया गया है । सौ साल 
तो हमें जीना ही चाहिये । यह तो जीने की कम-ये-कम मर्यादा है । 

प्रयत तो हमे सौ सालसे ग्रविकभी जीनेका करना चाहिये । इस 
लिये वेद के श्रनुसार दैवी जीवन की पहली ग्रौर मोटी पहचान कम 
सेकमसौ सालकीम्रायुहै। नोसौ साल से कम जीता है उसके 
जीवन मे कहीं-न-कहीं वरुटि है, कही-न-कहीं जीवन के नियमों का भंग 
भ्रौरपापहै। फिरप्रश्न उठता कियह्‌सौ साल की लम्बी ्रायु 
कंसे प्राप्त हो ? इसके लिये कहा कि ्रपने शरीर श्रौर उसके प्रत्येक 
भ्रंगको दुढ्‌ ग्रौर वलवान्‌ बनाग्रो । उससे सौ साल की भ्रायुहो 

सकेगी । इसके लिये वेद में श्रन्यत्र प्रतिपादित उत्तम जल, उत्तम भ्रन्न, 

स्वच्छ ग्रौर खुली वायु तथा सूर्यं के खुले प्रकार ग्रौर गरमी का सेवन, 

नियमित व्यायाम श्रौरब्रह्मचयं का पालन श्रादिके जो शक्ति ग्रौर 
स्वास्थ्य-वधंक उपदेश दिये गये हँ उनका पालन करना चाहिये । उससे 

हमारे शरीर दृढ़ ग्रौर बलवान्‌ हो जायेगे । इस प्रकार दैवी जीवन की 

दूसरी पहचान है बलवान्‌ ग्रौर स्वस्थ होना । फिर प्रन होता है कि 
यह शक्तिशाली ग्रौर सौ साल कौ श्रायु केसे कामों मे लगाई जाये ? 

इसके लिये कहा कि श्राय देवहितकारी होनी चाहिये । प्रायु एेसी हो 
जिससे देव-पुरुषों की-सी ग्रच्छी वातो का हित होता हो, उनकी वृद्धि 
होती हो, भ्रौर राक्षसी वातोंका श्रित होताहो। दूसरे शब्दोमें 
हमारे जीवन द्वारा रामादि देव-पुरुषों जे श्रच्छे काम होने चाहिये । 
रावणादि राक्षस-पुरुषों जसे बुरे काम नहीं होने चाहिये । देवी-जीवन 
की तीसरी पहचान है देव-पुरुषों जसे दिव्य प्र्थात्‌ परमोत्कृष्ट काम 
करना । हम वैसे काम किया करते हैँ जसे हम अन्दर ये हु्रा करते 
ह । हम भ्रन्दरसे वैसे हुप्रा करते ह जसे चौबीसो घण्टे हमारे मनसे 
विचार उठा करते हँ । विचार हमारे मन में वैसे उठा करते हं जेसी 
हमारी संगति रहा करती है । जिससे हमारे मन मे हर समय देवो के 
सही विचार उठा करं, जिससे हम सदा देवों केसेदही कामक्रिया 
करे इसके लिए हमे दैवी संगति प्राप्त होनी चाहिए । वह्‌ कंसे प्राप्त 
हो ? इसके उत्तर में कहा-तुष्टुवांसः'- तुम सदा परमात्मा कौ 
उपासना किया करो, नित्य दोनों समय उसकी संगतिमें वैठा करो 
परमात्मा की उपासना में वेठकर उसके सत्य, न्याय, दया, बल, ज्ञान, 
नियमपरायणता, संयम श्रादि गुणों का चिन्तन करके इन गणो को 


-२३८ वेदोद्यान के चुने हुए एूल 
श्रपने भ्रन्दर धारण करो 1 परमात्मा देव ह, देवाधिदेव महादेव है, 
उपासना के द्वारा उनकी संगति में बैठने से तुम्हारे भीतर दैवी विचार 
उत्पन्न होगे जिनके कारण तुम्हारा प्राचरण भी देवी बन जायेगा । 
दस प्रकार देवौ जीवन की चौथी पहचान है परमात्मा की उपासना 
करना 1 परमात्मा की उपासना के समय जो उत्तम देवी विचार हमारे 
मन में उत्पन्न होते हँ वे स्थिर कंसे रहँ ? उपासना तो हम घण्टा- 
ग्राध-घण्टा करेगे 1 पर सांसारिक काम-घन्धों मे हमे सारा दिन लगे 
रहना होता है । इस सांसारिक जीवनके प्रभाव यदि उपासनाके 
समय उत्पन्न हए हमारे देवी विचारों को दवाकर राक्षसी विचारोंको 
उत्पन्न करते रह तो ? इसके लिए कहा कि तुम ग्रपनी चौवीसों घण्टे की 
परिस्थितियों को एेप्रा वनाग्रो कि उनसे जो प्रभाव तुम्हारे ग्रात्मा पर 
पड़ वे उपासना के समय के दैवी विचारों को पुष्ट करनेवाले ही हों, 
उन्हें नष्ट करनेवाले न हों । परिस्थितियों के प्रभाव हमारी पाचों 
इन्द्रियों द्वारा हमारे श्रात्मा पर पडते टँ । हमें श्रपनी परिस्थितियां 
एेसी सावधानी से चुनकर उत्तम प्रकार की रनी चाहिये कि उनके 
द्वारा हमारी इद्दियों पर जो प्रभाव पड़ं वे उत्तमही हो, उपासना के 
समय के पवित्र विचारों को दृढ करनेवाले ही हो । उदाहरण के लिए 
हम ग्रपने कानों से जो कुछ भी सुनें वह भला ही हो, उत्तम विचार 
पेदाकरने वालाहीहो। हम श्रपनी श्रांखोंसेजो कुछ भी देखे वह॒ 
एसा हो जिसके देखने से हमारे मन मे उत्तम विचार ही उत्पन्न होते 
हों । इसी प्रकार प्न्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समना चाहिये । हमें 
अपनी सव इन्द्रियो को प्रच्छ विषयों मे लगाना चाहिये बुरे विषयो में 
नहीं । देवी जीवन की पांचवीं पहचान यह है कि हमारी इन्द्रियां वरे 
विषयों मे न जाकर प्रच्छ विषयों मेही जाती हों) जो लोग इन पाचों 
बातों का ध्यान रखेगे श्रौर इनके ्रनुसार भ्रपना जीवन ढालेगे वे 
यजव्राः, पवित्र यज्ञिय जीवन वाले, बन जायेगे, वे देवाः", देव बन 
जायेगे । उनका जीवन दिव्य-जीवन (1; 1976) हो जायेगा । 


